








This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in 
Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra. 


KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. 
The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.in/ 


Digitization was executed by NMM 


https://www.namami.gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





(९-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





i FEE MMM 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 






g 
° 
= 
o 
o 
= 
° 
e» 
a 
D 
= 
E 
s] 
x 
> 
35 
uu 
= 
D 
> 
= 
a 
2 
T 
"d 
N 
g 
s 
n 


guru Kalidas 


-0. In Public Domain.Kavikul: 


CC 












q 








अधिकमासोदाहरणं 
क्षयमासोदाहरणस 


* liaj 


| गणैशायनमः अथ 
3 |सगलाचरणम्जोका 
Y ।नञकाजःषाङ्िधः 


YES 


पचधा 


TIP Ban 


णः 


X सिंहस्थापवाट 





०1 [| KPE A 


९ 
९ 
सिंहस्यैगुरीकन्यागतेचण्रीगो॥ ९ | 
दावरी क खासरानमाहाख्यम्‌ | < |नवमीनिर्णयः 
e 
* 


IA RIDOJ 14. जा 


QW u Y Terzo q 1 a s : = = 


१३ 
| N 


N अभावास्यायाकातीयानापिशेष 1 ] +. 
१५ अपरतितीयपसोगररणर 
१५ TTT TÅLIG mar ` 


| 9 AI PI Y TT । 3 * : 








Tite ae 
3 n e 4 v s P i 
k $ 


A ` 
Wh ‘reel TITT 
+ 














Inl 
1 < | * 5 9 ` 


| ° 
| å 
१ CHU UU SIII त Sra. 
| š * 
















पिंडपितृयञ्षफ़ाल 
आडे अमागास्यानिणेयः 
3 A नणय 


viste ` 


१७ | TT 







N STANSET 
१६कूसृपतम्पागणेसति 





स्याशतान्नसहितर 
ananas 


x अस्याभेवेपेशारवस्भानोच्चापः ||<.|रयमेवमन्वादिः ` 
अपावास्याभाइुकार्‍या 9 ee अथाषाढमासः > 
A A ksi | 
» |_| ७|ज्यिछशकुपतिपदिकरपीरबतं |१०||हितायायारामरथोत्सव 
| BE = याः 


|| | EIKE KSS 
|| <||द्शस्योगगावतारः 
९ |प्ररशाहारप्रतम 
|| ९।विस्यत्रतृविधि 


९ अस्याभववटसावित्री्रतम्‌ 


PUTT दशयाविष्णुशयनीत्सवः 

१ चातुर्मास्यारफः | 
In 
| ११ 


M i 








९, TRÄNAT 


१० TRAUMAS 


KV प x ANT 





= 
x सिहसंक्रॉतिनिणेय: 
Dos cl 


ad ` 
B MMS हादश्यावामनपुजा; 
| १* MUNTAS 


j ॥११॥आपषाद्यरावणयो:पोर्णभास्था 


Inese 
स्यावाससंकल्प 


३ ts sence पादन क : 
१३ दधिवर्जनबतम्‌ 
kr ETT. विण्णाःपविञारोपणम 


å 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ' 








| å TTR १०५ Teen jene 
m ENERGI 
| ॥ शाउयामदाः | WERE: MS Irma 


| 3 | Iu दानं eres: 
reas | B. rn शपयसपयाञ्तम्‌ : 


॥४९|नवम्यांअन्वशकाश्रा 
गार्गशीर्षारिरविवारेपुकाम्यसोर 


__|५५|याधेविजदानमयोगः 


seu ` saan RÅR mn ततिः dnra 


a 





















XL w 3 zg Ps — 
I 
. 
































NEEG A I o š 

„What rme à Š . 

. k ANC i 
INO LI 


eur 








iu! x — संध्याठोपेपायश्रित्तम्‌ 
॥८१॥अथोपासनहोभम 
८१ ce on ia i 





aI न | 





| | आचमननिमितानि | x hr मंभाचमजस्‌ x ed STAT TASTER | | GE 
*१संसेपरयानविधिः je sa aon | ८|विवाहोत्तरमाधानोत्तरपापोर्ण 














अथकासायनामाअहायज्ञस्तर्पणः | | 
MATS, | q 


cia TAT १९१ वृष E. देरोपेणम : JE in ki 
TAS HEGE) x : 
अथवलिररणास्थोमूतयज्ञ: PMT ` amas tp 


अथपितृयज्ञ | Frente 
अथमनुष्ययज्ञः x TST ) 


११ fra fret nre: 
१|भूकर्षणम्‌ 


hv rs m dem 
धिः ` | स्थिरार्चायांविरीषः 
























































= 9 AS pe kane ro 
| x i TOT 

| कठियुगेकार्याकार्यवचार; || ७ Ç N Ë | आउजासणसरया 
aat शमर | STAN 


| शायातेषुशापि 
र वरण पयोग tas, arate : = | 


elger 











| T: 

xx moju JUN 

lage] 
ITI A sme ka ZN] 
ET. ` ५ : 
सांकस्पिकावधिः . A विभक्ताविभक्तनिर्णयः 
We TS we tes s 
\१|थाङमोजनेयायक्चित्तम्‌ ` 
i KG ती = 


PUTES || Ñ: ७ 
: eee रो dt: | > 
= X ।नणयः 


Y १२९ Tie: . 
2 é 





} == CC-0..In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
à — rai S Bøe ponnier — : FOS २ ata Se 


= x ameter य LAT x | : 
| ५ शवरस्पर्शाल KU | 


७४७पित्तथाआपीचापवारट: | 
«SVATI; | 


nd degn ett: Si TON 


x अनभासिकानि . i 
somre | 
ad ua MIR : WOT: | 
| | | v IAT P 
3 TET ` 


ATE ` SEXES || ॥इतिअनुक्मणिकासमाप्ता 


f ° 
STU : To d. Ti खाप 


| 1 it y | hs a ` १३७० 


å ७५५ = 3 
| e | भातुरसन्यासः ` 











C= 


ल 


ER m i 


Pe, .. 
`: ५० 


1 
El Ne} 
e 
LU 
a 
B 


. 
ver 























ह 
I 


सु = < "7 = 
DE Y FU 
== 5 


SA NS 4 E N | A — 


7 KI 
ere E = — = — 222 — भ 2 ES uu 3 बुक a AT — sss 2 
ILIGA L AA e e I SPSTLIPÅMUMSTRD NAG TRIADE AAA ARS KAR KARIN ADANGARB ÅDT BRAGA A RRD ÄRR REDE 1aŭ1gu kalvan DARRAR 2272 A KKR AMDDED TG 

यासु बेब बडया mo u = me - = = 

2 TARR me 

77 NV AI; = 

VR 1 wv 


3 
: AAA A il f, 
fit 
Z iii i I e E 


S} —— S Å DI VORA ar 2t š AA ज्र वळ a = om a == 
I EON IE, 


TON a penon SAI ed 
KEA ) AAA AAA ABEBA खा”. Q. hy कक, कर AO AD Adal f k A Dy. Å š ; A = | NIM; 
— di, NA ^ < ww Ån uy. O mett. 


Md) int > di 
T e — — sene ०० (—————— MB BÀ 
I PET ae ; ` 7 = 3 


= | | 

RI 
2 a 
A p 2 


| 
ei. 
pull! 
IR | 








ER (TI थीषिइउंरकरुणाणपमाखुतो्षदीनेएपोषमघसंहतिसिखुशोषस्‌ n | : x 



















RASEN १ FETTER FETT sa गट Gee 
महम्‌ २ MERANA TRT RNA AG KISTA TIA RT | 

ननीतातत्वनताशि ins तकी sa TRIN र ey eect tao å TTL भायेण| | 
TTT YIU AUT TT e ISTE वत्सर भयनेच्रतुमोसः पक्षोद्विसइति र 3g] 
पनोनाक्षओरोबाईस्पयर्शात Farkas —— पंचटशाधिकशतत्रयदिनेःसनिमलमासेबगोदशभि| 
ARSE TTUSTTANATT सुकुरतयारयः MIE 'शराशिषुरषिशुक्तेषुपंचषश्यधिकशतञ्रयरिनेः SN 
|सिपञ्चते पध्युतरशतचयरिमैसावनः वश्यमाणैशेरशभिर्नाक्षत्रमासेनोक्षत्रोवसरः सचचतुर्पिशयधिकशतत्रयरिनेस्पात्‌ 
TTITTANTTFRITUT संएकषध्यधिकशतअयसंस्यादिनेभदति कमोटौसकस्पेचीट्वसर एवसर्तव्योनान्यः अय्‌ : 
RET Me सूर्यस्पककसको तिमारफ्यपट्राशिभोगेनदक्षिणस्‌ मकरसंझोतिमारफ्यषटराशिभोगेनोत्तरायणस्‌ भ ||' 
TRAE MOTTA मीचारभोमेपारभोबा सूर्यस्यणाशिहयुओोगात्मकोयसंतादिषहस्ज्ञकःसोरऋदुः IMITITA | 




































| = मलमासेकिंचिदूननवतिसंस्थेर्रिन भार ऋतुः Tm श्रौतस्पार्तारौचाटअत्तुस्परणापशस्तम्‌ ARTE) | 
x THT HUTT TTT | 














सूर्पासोतरघरिकात्रयंसायंसंघ्या तभमकरसंकरमेपर्वीरनेपण्यस्‌ सयोद्याथाकुघतिकाचयपाः 


मितिसंध्याकालेबिशेषोज्योतिःशारूेपसिर: अथदानस्‌ मेषेभेषदानमू रपेगोदानम्‌ मिथने 
पस्त्रादिदानम्‌ कर्केशतधेलः उत्रेसपणंचिसिंदे कन्यायांग्हेवरूच तुलायां तिलागो AAT: रञ्चिकेदीपः धलुपिवस्त्रेयानेच AR 


फाष्ठान्यग्निश्प HAM SLT गीनेभ्ूमिमाखाश्चदेयाः एवमन्यान्यपिदाना निर एव्यानि अयन सं को पी मै ष तु ला सं का ती TES जि 


राजमेकराअंवी पोष्यस्मानदानारिकार्यम्‌ २ OM E M REIR 
पनतुनियःसका तुनित्यम्‌ यथावत्तत्तर 

x क रारी TIT ERO) TETEN अयनाशज्योतिःशारेपसिराः तेचेरानीशरशाधिकसप्तर| | 

रपसिंहरशिवरुफेयु सका तिषवपिशुपट्स जा मिथनकन्याभसुर्गीनिषुसकातिषुपरशीपिसंज्ञा संज्ञा मेषसुलयोर्दिघुवसंजा संज्ञा कर्दमकरयोरगनसंज्ञा | -— 

| एतासजत STR e जुरूसेषुसर्वसक्रोतिचपिशषेणपूर्वतः परतश्रवषोडशधारिकास्साज्या: पेशा रिसेक्रातिपुतुपूर्वभ | 

||| परभ्नचमिलिलाकम OTST Te EM Nee SEIT TRISTIS SS TEST: रात्री ST x 














वौसंकमणेिवेवस्थानादिकंनतुराबावितितुसर्वसंमतंबहुरेशाचारश्येवम्‌ यस्यजन्पक्षेरविसंकमस्तस्यधनक्षपादिपीडा तस- | | 
रिहारर्थपद्मपत्रादिय॒क्तजडेनस्नानग विर pt os aila anaia पनयोरङ्गिसंकमेपूर्वपररात्रोतद eT ATTA ध्ययनेच वज — T TAKA | 
| वापरदिनयोस्तदाचोचवर्जयेत्‌ एवंपक्षिणीसंकोतिद दशप्रहरपर्यतमनध्यायादिकमितिताणर्यम्‌ अन्योपिविशीपोश्यः or sal | 
‘wad इतिसंफकायुहेशोहितीय, _अथमरुमासः स्रहिविधः अधिमासःक्षयमासश्च संकातिरहितोमासो | 
घिमासः संकोतिहययुक्तोमासःक्षयमासः पूर्वाधिमासादुत्तरेधिमासस्त्रिशत्तममासमारफ्यारसनवसुबामासेंधन्यतमोफव 


ai मवति नखधिकमासवदल्पकाढेनक्षयमासः कार्तिकमा 


|| पिपोषेधन्यतमोमवतिनेतरः यस्मिन्य्षेसयमासस्तस्मिन्वषेःधिकमासहृयम्‌ क्षयमासादूर्वमेकोधिमासः क्षयमासानतरमेकोधिमा| |o 
सइति pe ra A चेतरामावास्यायामेषसकातिः ततःपुकु पतिपद मारफ्यामावास्यापर्यतसकाति्नासि IMITI | 
तिपदिरषभ्सेकातिरिति gå संकानिराहितोमासोधिकवेशारवसज्ञः इपभसकातिय॒तस्तुशइपेशारपसंज्ञः अथक्ष॑यमासोदाहर|| 
| se SAN are vom ee o ed शुद्धा्विनप्रतिपदितुलासकातिः = 
B रश्िकसक्रातिः ततोग्रार्गशीषेशस्ट्पतिपदिधनुः TNT तस्मिन्नेयमासेःभावास्यायांमकरसंकोतिरितिधनुर्मकरसंकातिश्ययु्क) . 


=== laa i यमी sassa 


— FA 











|हययुक्त:्ञयमासोयस्मिन्वषेततरत्रयोदशमासाल्मकं R N धिक शत य Qhi तंत्रक्षयमासायूबेधिमास संसर्पसंज्ञ 


सर्वकमीई;सुभकर्मणिनत्याज्य: अंहस्पतिसंज्ञः्यस्तदुत्तरभाव्यभिमासश्चसर्यकर्मसुकज् — që 
तत्रयज्याव््यनिर्णयः अनन्यगतिकंनिस्यं | ; 
RIT तथाहि सेध्याग्निहोब्रादिनि्येयहणस्थानांदिनिमिन्रिकंशारीयादिकरक्षोगृहीतजीवनाथरक्षोप्रेष्यादिकेचमलमासेः 
Mania ज्ये : TT TIR SKATE आरब्यृकाम्यस्यमः|| | 
रमासेप्यत्तषानम्‌ TITT समापिश्वनकर्सर्‍्या | थानापन्नप्राए B 
d EEC DICE SEINE TRIE DERECE GEIN EIE UGEET EEES] || १ 
|| (ada Aaa ma स्मिन्नेवचैत्रादोमलमासेप्राप्तेमरमासएवपतिसावसरिकेयाद्कर्तयम॥॥ 





j | ` | स्ारा:पविया- रोपणदमनाएए 


| ROTI TROT शज्इमासेम्ृतानाप्रथमाव्दिकंमठमासेएवकार्य नशुरे | 

|| |दितीयाब्धिकतुणदेएव एकादशाहातकर्मसफिहीकरणंचमलेपिकार्यस्‌ हितीयमासिकादिश्राझूतुमठेशुझेचादलसाहिवारंकत्त-॥ | 

S Tam T | melll | 
| किकार्यम्‌ यस्पिन्वर्षेक्षपमासाव्यवहितोधिमासः सथाकार्तिफोधिमासस्तदुचरोगासारश्विकधबः संकातियुक्तबास्सयसेज्कःत। | 
| (वकार्तिकमासस्थंपत्याब्िपूर्वेधिमासेउत्तरेसयमासेचकार्यम तबापिझषयाड्ययहितपूर्वाधिमासोयथाभ्वनोधिमासामार्ग-| || ` 
| |शीषेःक्षयभासस्तवापिभाम्विनमासगतेश्राडंअधिकेशददेसाम्पिनेचकार्यम्‌ हयोरपिकमीहलादितिफाति व्यवहितक्षपमासग॥ | 


| तिलाब्टिकृक्षयमासेएचक्रायम aum णेमागशीषग मेका! 

| हिस्तीयीदियानावास्तुकर्मअधिकेवज्यानि देवप्रतिणाकपारामत्युत्मगेः रामा x 7रधारणतुलापरुषोदिमहादानानिय | | 

| |क्ञकमगोथानमपूर्यतीथरेवरशनसंन्यासःकाम्यरपात्सग: राज सुर शानं > 
| 3 णाकमसपेबल्यादिपाक संस्था: शयनपरिवर्तनाझुससवः शपथदिज्यादिक्मं तानिमलेवज्यी || || ` ` 


£ ae 























पसिः | |णि नेमित्तिकानिरजोदोपशातिविच्छिल्नाधानपुन! प्रतिष्टीनि यदिनिमित्ञानंतरमेवकियंतेतदानमलमासादिदोषः का pl a | | a 
|| |फततोतुशदेएवकर्तयानि आययणंदु्मिससंकटेमलमासेकार्यम SISTHISRRUS युगादिमन्वादिश्राशनोमासइ्येप्याहत्तिः | 
x x क्षयायूवीधिमासः संसप संज्ञक! पूर्वमुक्त; TT हाग्न्याधानयज्ञोत्सवमहारूयराजाक्रिषेकाएववज्याः AFI 


न्यानिकर्माणि अपूर्ववतारंभोब्रतसमाधिश्वमठमासेनम्वति सप्वमाघस्नानादेः सयमासेप्यारंभसमा्ीइति त TR | 
पु्तस्र्‍यमासपोणिमायामाघस्रानमा रफ्सकुमसंकोतियुत्तमाथपोणिमायासमापनीयस्‌ एवंकातिकेप्यूद्यम्‌ यत्रपेशारादि | 


शुवेशासपोर्णमास्यांसमाधतिरितितेषांमास हयमनुषानम्‌ `. 


रपिकस्तचंपेशाखरानादिमासव्रतानाचेत्रपोर्णिमायामारथ्ानाधुन्दवेशाखपीणमास्योसमापिरितितेषामासदयमनुशनम्‌ TAS) 


e ५; . 


मासेवर्ज्यसुक्तवडुरूसुकास्मबाल्यवार्थकेथपिज्ञेयम॒ तचास्मायाकसपाहवार्धकम्‌ उद्यानंतरंसप्ताहंबाल्यामातमध्यमःपस् Y 
चदशाहदशाहपंचाहच्यहादिपक्षाआपटनापदटादिविषयतयादेशका ल विशेषपरतयाचयोज्याः अयंबञ्यीवज्यनिर्णयःसिइस्थेयु| 

रावपिज्ञेयः तब्रविशेषउच्यते कर्णवेथचोलमीजीबंधविवाहदेवयाबाब्रतवास्तुकर्मदेवपरतिडासंन्यासापिशेषतोवर्ज्यीशात || || 
अथसिंहस्थापवादः मघानक्ष्रगतेसिहाशगतेचयुरोसवदे शेषुसर्वमागलिककमंणानिषेधः भः दा पहाशोन्तरंगोदादक्षिणेागीरष्य| | ४ 
त्तरेमिंहस्थदोषोनास्ति गेगागोदामध्यदेशोतुसर्वसिहस्थेविवाह्रतयंभयोदोषः अन्यकर्माणिसिहंशोत्तरंसर्वदेशेषुकर्तव्यानिंक |. 
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| | मेपस्थेसूर्येसर्वरेशेपुसर्वमांगरिककर्मणांसर्वसिंहस्थेनरोषः दुचिहृषस्थेकेंपिदोषाभावउक्तः अनरसिंहस्थेगुरीगोदावरीस्नानंकत्या | 
गृतेक्रणासानमहापुण्यमू गोदावयोथाजिकाणासुङनोपवासावावश्यको नतुतत्तीरवासिनाम्‌ गर्भिण्यामपिभार्यीयोविवाहादिमग| | 
लोत्तरमपिगोदावयीसुडनेदोषोनास्नि ariere लमासगुरुशकासादिदोपोगास्ति M sem मठमासेबतविशेषोन्यत्रश्ेयः| 
इततिमलमासगुरुसुकास्तसिंहगुरुव्ज्यावर््यस्तरतीयोरेशः अथतिथिनिर्णयेसामान्यपरिभाषा _ तिथिदिविधापूर्णीससंडा| | 
|च सूर्येदियमारफ्यपरिनाडिकाण्याप्तापूर्ण एतदन्यास खंडा सखडापिहिविधा SIII ard सर्योदयमारप्यास्तमयंपर्यंत| | 
वियमाचाशिवरात््यादीनिशीयपर्येतं APT तत्ज्याविश TT पातर्वेधःसायवेधश्व सपेदियोत्तरेषद्घाट 


| कापरिमित तिथ्यंतरस्पर्शत्मक: पातवें धः ka lu थः स्रयीस्मात्याकषरघरीपरिमितमिथ्यतरस्प्षात्सकः परेः एस TR एकादशीबर्तावषयेतुर ws, व्य | 
| [ते क्चितियिविशेषेवेधाधिक्यम पंचमीदादशानाडीभिःषशीवराकरोति दशमीपंचरशभिरेफादशीवेधकूत चहर्दशीअशद्या-। | 
| |नाडीभिःपंचदशीविध्यति. विदाश्तिययःक विक्रम UTR: कुचिसाज्याम्भ्वंति तचरसपू्णाफहाचतिथिःपापेणनिर्णपना | 
`| पिते संदेहाशावात निषेधापिषयेसरंडापिननिर्णयाही निषधस्तु remap eM ATTA TTT TE MATT TAT | 





| | भसणनिपेधादेस्नकाडमाजव्याप्तिथ्यपेक्षणात्‌ h तभकर्मणोयस्ययःकालस्तत्कारव्यापिनी || 


























VERT तिथियीच्था यथाविनायडारिवतेमध्याङ्गारोपूजाविधानात्‌ मध्याद्ञाट्व्यापिनीदिनिहयेकमकालवब्याप्ताबच्याप्तीवायर्मवाक्यादिनाएू | प 
| ॥बैविडायाःपरविडायायातिथेगीऱ्यसम युग्माग्नियुगपूतानाषण्णम्योर्वसरंभयोः रुदेणदादशीयक्ताइतृदश्याचपुणि| | ` 
| ar ग्रतिपद्यष्यमावास्यातिथ्यार्यरमंभहाफरभिति CS sella हिततीयातृतीयाविडगात्या हितीया | 


केचित अहोराचेभोजनाभावउपवासः पएजाद्यात्यकःकर्मपिशेपोम्रतम स्वलनिहृत्तिपूर्वकपरस्वलापा | || 
The कचिदेकादश्यायुपवासप्रतिनिधितयाविहितानि कचिस्वत्तवाणि | 





| इतित्रिविधानि तबान्यांगानाप्रतिनिधिफतानाचतचत्यधानवशेननिर्णयः ride c afera] | 
प्रथमागःप्रातःफालोजेयः ~~ दितीयःसंगवः तृतीयोमध्याइ: WATE: पंचमःसायाडः —— ĉu | 









क्तेमध्याडू 


आ्यापिनीतियिगीद्या तव्रापिदिनापसमयेतीनेविशत्‌घरिक मध्य मदिनमानेन पेड शघरी बपंस॒ sr स 


||आसायंगोणकाल;ः अवपुर्वेयुरेपमुर्यकाङेव्यापिः WHT AMT SHAT AN: उप्यवापिव्या्फाबः उन्यत्रसास्थनेकदश | || - 
GAL AAGE ERR i WATE ATE SET, 


| nta 
. 1 ॥पिपूर्णप्यापिलेयुग्मवाक्यानिर्णयः TSPETSITETSISSS S. TMNT साम्यिनेकरेशव्याधोपूर्वी 3 पम्येणेकदेशय्यापी दि 
|| निहयेपिकर्मपयीप्तिथिलाफेयुग्मवाक्यालिएयः कमपर्याप्ततिध्यलाभेपूवेंवेति इत्येकमक्तम ———— अथनक्तम्‌ GR RUD 
रतिसुहूर्तात्मकप्रदोषज्यापिनी निथिन के यात्या THETA TARA MTNA ae | 
[rares काब स | | 
° भागकायम्‌ राती पेपाभीजननिषेधात्‌ एवसोरनक्तमापिसायाडऱ्यापिन्याष्विवकायस दनव्यप्रताषस्याप्तापरा तोत - 
- | | हयेप्ररोपव्याध्यभावेपरनेव सायादेटिनाशमेनस्तंकार्यम नतुरात्रो साम्येनेकदेशव्यामोपरेव पेषम्येणपदोपेकदेशव्यासोतदा || | 














ERT | | थिक्यवतीपूर्वांपय़ाऱ्या यदिएजाभोजनपर्याप्ंतराधिक्यंलफ्यते नोचेतसाम्यपक्षवद्त्तरेवनलाधिक्यवशास्प्नेंबेति TTT IE 
नंवेधलाइविवासरसेकात्यादावपिरातावेवकार्यस्‌ रपिवारादेसवि्ोजननिषेधस्यरागप्राप्प्रेजनपंरखात x 
STAT अयाचितस्यलहोरात्रसाध्यखादुपवासवन्िर्णयः| | | 
श्यते तेपारणम्‌ | तःपारणमितिमाधवः इ| || 


सेकभक्तादिनिर्षयःपंचमेटेश: भथवतपरिणाषा तस्त्रीसूदाणाहिरात्राधिकोपवासेनाधिकारः रूणामपिभर्जवुञ्चाविना 
प्रतोपवासादोनाधिकारः उपवास दिने्इदिनेचकाछेनदंतृधावृनंनकार्यम्‌ पणीदिनाहादशागं्ेर्वीका्यम्‌ जलपर्णतारू 3 
S So Sq: प्रातरुपवासा दिघ्रितंसं क ल्पयेत्‌ अपूर्ष्तारंभोवतोद्यापनेतमरमासेशुयीद्मस्तेवे तिङ येगेषिीकूरपा| N 
x ` CRSA TAT HTT उद्यस्थातिथियोहिनभवेहिनमध्यमाक साखंडानबतानास्यागरंपश्वस 
पापनभितिसत्यबतोक्ते: समासत्यंदयादानंशोचभिंद्वियनियहः देवपूजाचहवनंसंगोषस्पेयवर्जनग्‌ सर्यव्रतेधयंधर्म; grenen 
एकिःकाम्यबतेविशेषोज्ञेयः यहेवतायाउपोषणब्रतेत हेः नंवकथाअवणेतहुचनंतन्नामकीतनअ्रवणाहिकेकार्यम्‌ उप | 
पासेअन्यावलाकनगंधादिकमप्यंगंतोबूट मलुलेपनंचत्यजेत्‌ सभर्दकरुमीणोसोभाग्यवतेजप्यगतोबूलादिनवर्ज्यम्‌ 

















तघानिआपोमूछफलेपयः टबित्रोल्षणकाम्याचगुरोर्वचनमषधसू प्रगादादिनाव्रतभंगेदिनतयमुपोष्यतीरकखापुनर्तदर्पात्‌ अ x 

२५५८-00 NASO 
TRIS AT, uu ee a nd slaj | m: THAT ATS: TEU 
«THU संकल्याध्यवसायग्वाकयानिदासरेयचेत्यशवधंमेयुन पराणसक्टेखसहज्जलपानेदोषोनास्ति चर्मस्यंजलगोः 


परतयोपवासपतिनिधिरेकबाह्मणभोजनंतावडनादिदानंवासहख्रगायत्री जपोवा शदशप्राणायामावाप्रागश्वित्तस STIAS || || - 





HAT TAT TS Te OTT गणोप्रतेवर्ज्य: ir i Rp || 


स्थतर्फरुस्‌ do dg de had al de fi Ja aa vr श्यामाका | 


अवेवनीवारागोधूमाशचतरतेहिताः o sL aka DN USA ANNA SIS SAK SUT सास 
TREE RR अज॒क्तव्रतविषिस्थलेमाषादिपरमितसवर्ण रजतादिपतिम पूज्या || 


D 3 T we TVS td Tar ar TIVE TNT | णर | | 
SAITO. देवताजुक्तीगजापत्तिः TAPER THAT: संरयानुक्तावशेत्तरशतमशाविंशतिरशेवाहामसरया| | 


























SR DRT DIRE 2 ROE T ETN ९८ RS ` 
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कार्यम्‌ cn hme ets | | 
मवासंमवादिविचायीनुषानमूत्यस्‌ TIAM | 











are |भन्यथातरूष्णपस्तेपिपरविरेवे :  इतिडितीयानिर्णयोरमउटेशः  पतीपारंफांबनेपूर्वपिडधग्राच्या TTR 
oe | ॥हूतहितीयाविजएर्वासयकापरादनेत्रिमुहतव्यापिनीगा्या juraj Bära ec pa M Malla ॥ 
EE | खा पर्वदिनेचिमुहर्तदितीयावेधेपरहिनिजिमु हर्त न्यूना पि याद्या गोरीबतेतुकलाकाडादिपरिभितः = a E x awi 
| Mitra a aja — — HÓA Wi B 
` || ॥चहितीयाविशतदाद्ितीयाविशेवयातद्य यदातादिनहारिः शिघरिकाततीया west m 
चतुर्थीयुतेवगोरीधतेयात्या . Air अंतुर्थगणेपामतातिस्क्तिप TUN सका 


Sei गोरोविनायकबतयोस्तुमध्यान्हव्यापिनीयात्या परादनएवमध्याहूच्यापिनीचेसरेव दिनइयेमध्याइज्यापलि| | 
॥दिनहयेमध्याइयाप्त्यजावे म्येणवेकरेशेव्याप्तोचयूवेय ee ao bn pitte तु! pir era H 
TIT उभयादिनः oe WAM संकशचतुर्थतुचंदोदयव्यांपिनाग्रात्या परादिनेएवचेदाद| 
THAT उफयदिनेचंदोदयव्यापरिलेततीयासुतेवगार्‍्या दिनहयेचवरोदयप्याध्यभापेपरैष इतिचतुर्थानर्णयोटशामोद | | 
औशुकुपक्षेरूष्णपक्षेचकर्ममाचेपिचतुर्थीवेड्धाग्रात्या स्कंदोपवासेतुषीयुतायार्‍्या नागब्रतेप॑तरमीपरविद्धयात्या प || | 


























fastnett 
JE pr TIT. षश्टीसप्म्योरविवासरयोगेप्मकयोणः ३ 


Tear RS घरी dunia» Ja d e 


बुधाश्मीशुकुपक्षेघातःकालगारफ्या पर HEGA MURI सायान्हफाले 
c N नाच्या qasiq Taqi x 
x |यंतीसात्तदनिणयोचिखेनमध्यान्ह्यापिनीयात्या TTT SATII EE E PH E SE 

धौडिविधवाम्याविरोधायरेव पुर्षवरदोपयापिरेचपरत्रमध्यादऐवतदाबहशिश्षः 


— = ka म्ण = Te शतिसपतमौनिणंयस्थयारशोहेशः अतमावेश्मीसइपक्षपराहु्यापल्ेपर्वा fett 
EMIN 


NUT AANA नव 
साहोनवमीयुतैवयात्या TTT 








` ` असि] RT दासीस qaqta: TAME ANT SAT TST आयेए| v 


de KA re ASA: AGNE Rik ASLAG BARA DA REDDA AAN 





^ 

अशीतेऊर्ध्मप्यधिकारः "M 
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Då > í ^ 
== Ee SEE २ EE Be Re e EE EEE I ro er eM EN SINNE bua KS 





x [ U SET REKER KORK ESKER KK EGGE IRIS EIS S ER 
तइपिसिशत्तमेषसरवदेशेसवंशिष्ृपरिगृहीतं्चरपि वेधोपिद्विविधः अरूणोद्येरशमीवेभः AY CEG ews 
| RE STS aE STR a Roe TSA KEKE पि पयः पष्ठियरिकात्मकसूयोटयोततर 
= x स्मातेपिषयः ज्योगिबिरारिवारेनवेधारिसंरेहेत रुवाक्यावरोधेनजाह्म णेए पिवा दिए एका kara 
| ||शीससुपोषयेत्‌ तथातएकादशोहिपिधाकिदासुहाच अरुणोस्यवेधवतीकिश तायक्तावेणावेशरस्पेवउप्रोब्या 


` |साचतविधा एकादशीमाबाधिक्यपती १ शटशीमावाधिक्यवती ^ उभयापिक्यरती ३: अचुयाधिस्ययती ~A Trac 
[IT METI TRISTE: ५५ एकादशी te ETENUT TT w इयमेझादशीमाचाथिस्यपतीयेणापेः परो पोष्धासमारत Tee: qf 
। ०५ एकादशी ५८ दादशी ७ FST अबवेण्णवानांदादश्यामुप्रेषण्ण स्मार्सानापूर्या 
|| |५०एकादशी ७।९ दादशी ५ TATE SERES IQ: सातै ATT अथदशमी ५५ एकादशी ५५ 
|| [MAGIA ATEN इतिसंपषेपतोवेणवनिर्णयः अथस्मार्तीतर्णयः तत्रसुयोदियपेधः 
तदहितासुझचेति दिविधोपिषसेकंचतुर्धा एकादृशीमात्राधिक्यवती उभयाधिक्यपती शादशीमात्राधिक्यवती JAR 











अशपेदाभवंति अनोदहरणानि दशमी we एकादशी La दादशयाःक्षयः ५८ इयस्ाएकादशीभात्राधिस्ययती दशमी ४ TITA 
| |दादश्याःक्षयः ५८ एवंकिडाएकादशीमाबाधिक्यवती अत्रोभपतापिस्मार्तानगृहिणोपूवोपोष्या यतिभि x 
MRR विष्णुषीतिकामेङ्ततिरेपवासङ्यकार्यमितिकेचित्‌ उप्रयाधिक्यवृतोशुछायथा रशभो TFT ss 18 RN || 
SHUT दशमी २ एकादशी १ दादशी ४ SATs ष्णवेश्यसवे TMT eT elel 

pode ae रशमी ५४ एकादशी ५९ बादशी & 18 अवशुरसाल्मातीनामेकार 


तीशुद्यायथा me एकादशी ५४ 


नामेकादश्यामेवोएवास वेष्णवानोतुक्डिलातडारश्यामेवोपवासः अलुभयाधिक्यवत्तीविद्धायथा दशमी Aa | 











| | esses fried a 
qe T सुर्बदिनेयातः 


ba: B TITTA: कास्यमोसमसूरदिवासापातिभोजनात्यबुपानपुनप 











विशेपेणवदतिनतुक्कविहुपपासहयंसुदाधिक zT शि का या सर्वे RI | 
शोध्य एवेनवेष्णवाशरशभ्रेदनोस्मातोशदशकफ्रेदनो चनिर्णयः TITA थे मि व ती ति विधभाव नी ये q] 
| SIS T: अबाशररफोराना एथकूएथगुदाहरणकथनेतन्िर्णयकथनेचवालानांव्यामोहमात्रस्यारितिसानिणयः एथगे | 
स्तारयोवेधः्चतः JE EE KI EAS तिवेधः परपंचाशचेमहापेधः पाखेपलयार- 
नषश्लिधोरास्यः | Frege: mmm 
== ॥ दूषिततितृपवासातिसिकिवते अथवतययोशः उपवासा || 
PONT कियः दशमीदिनमारफ्यकरिष्येहेबतंतव विदिनदेवेदेवेशानिर्षिम्मेएरूपेशवेतिसंकल्यमध्यान्हएकपच्तंकु्यात्‌ 
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| अनेनमंेणपष्पाजजिवाहर दात्‌ = | x Im 
(रएकादश्यानक्तमोजीद —Ó SITT TT PST: सोराणानिलगायव्यानाम्यावासंकल्पः अयंसंकल्यः MIJ) 


| ten saves E | mo 
APTS arve ç qe aene ef TD 
| ॥शजयणशछेसथोत्तमेः NATIT, एकादश्योनियमाः पासडिससाषणस्यदशनव्जनंअहाचर्यसव्यभाष|| 


|| | णदिवाखापवर्जनादयः परिषापाक्ताश्रज्ञेयाः पासंडिदर्शनादोतुसर्यपपयेत्ततःयुषिः संस्पशेतुदुधःसायास्छंपिरारिसर्पानात 
| |तानशुचिषदधितयेल्युतब॒धस्त्यादिषांयश्मित्त उपवासरिनेथारूगमाप्तोथारशेषसवान्नेनेकेंपायंपरिपिष्यतत्सर्यान्नावभाणंरत्वापांर 
|वादिफ्योहेयं इदसूलफलाहारायनकल्येनोपपासकर्यातुसपक्षस्येव POS PMT TAT पर पेष ण RS SS TAKI 1 





| ।श्योयदाफूपभरताहःस्याकराऱयन तहिनतुपरित्यज्यशादपयामिवर्गर्पेटियादिववनानियंथाचार MTT पेष्णवेःषोउशमहाल्य| | | 


| | करणपक्षेसादश्यधिकरणकझदश्यधिकरणसमहाउयतबेणकरिष्येरतिसकस््यमहारयइयंशादइयााये काम्योपवा से सूत क पर | 
|| [sms सासूतकतेपजादानआहाणभओजनादिरेकाये निखोपचासेसतकादिपासौराखाइरिप्रणम्पनिराहारादिक | 
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| ।अतंसमपयेत अज्ञानतिमिरंधस्यव॒तेनानेंनक्रेशव प्रसीर्समुखेनाथज्ञानरश्यिदेफ्रपेतितबमंत्रः 
l| | थ्याभाषणेवातत्तभिय मभंगसुदिश्यनारायणाशाकर मेत्रजपमशोत्तरशतसंस्ययाकयीत्‌ 
पूतिकारि अगायभ्रीजपः ततोनेवेद्यतुळसीमिश्रितान्नेनपारणंकार्य 
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घसिः | मेयतिकाति अमाास्थामोमसामपारसतास्मानदानारोमहाएण्या एवभानुपुतासपमीभोमयुताचतर्थीच 
` || | एजायासकसोमचतीबतमनुशीयतेतप्रापराढपयेतमुहर्तमात्रयोगेपिवतफार्ये | Jj 
| ।शिश्ंचारः Tea TEE इतिपचदशीनिर्णयोहेः| | 
| [se sms ret पक्षोताउपसखव्याः पक्षायायष्टव्याः उपर बकस TONGA TMI: TT 
| | कालः सविज्ञेयः पातरुत्तोमनी। am ma ir तत्रपर्वपतिपदोः पूर्ण लेस देह भावः पर्वण्यन्वाधानस्यो 





| [eme हः आवतनापरपरयायदतिकोससभे उपपसंधिरेकपल सधिर्थदिपूरवद्िमध्यान्हेपा मवतितदासघिरिनासूर्वार 
नेन्याधानेसंधिदिनेयागः यद्यपगाहवरात्रोवासंधिर्तदासंधिदिनेन्वाथानंतसरदिनेयागः अथोदाहरण ae | | 
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पतिपस्सयस्तृदर्धघटीजयंपर्वणिवियोजितंजातः संधिश्वतुर्दशपटोमितः अयनिंशदटाभिते RTR x 


Teatr “ens dr अबसंधिरिनेयागः — पर्व १९ प्रतिपत्‌ 
[test तदर्धसा :सार्घघोउषापदीमितः अयमपराळसोधेः अब 
pen a RISC UCR GCE ICES RIC MESURE SE EAC भानतोन्यूनास्तदापूर्वाद्धसपि 
; सध्यवडोकनमिदानीसर्वत्रशिष्टाचारेषपसिद्ं Tdv RI TITS GU Ne GI - x 
|| sqa पः | कीहत्यपर्वापेक्षयायापिपटोदडिक्षयोज्षेयो तद्यया चतुर्दशी १२ पर्व avg NE) | 
START ३८ उत्तरण्निस्थाः १७ एकीरत्यजाताः ५५ पर्वरिनस्था:पतिपन्नाड्यः a उत्तररिनस्थाः ११ एड्ीहसजाताः०७ | 
_ || ereta SEE RERO EHSEIS संधिः सार्घपोउशनाज्यः sanne: TOE IGE 
` | [गे तशाचतुर्रशी aw पर्व १७ पूर्वगतनाड्यः ३६ एष्ययोगेजाताः ५३ पतिपत्‌ ११ गतेष्ययीगेजाताः ५९ sara 
| ॥रणेल्वेकाधरीररिस्तरधसंयोजनेसार्थस TUERI EU CHP AA TINT ATT 
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|| नेशशिस्सभसाग्रापेयथेवसमापनीयानतुपवणि 
|| || स्मातेस्थाजीपाकः पतिपद्येषसमापनीपरतिनियमोनास्ति पूः 
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कातोयानांपिशेषः TTT जेधापिफ्त्तदिनस्पप्रथमोप़ागः valo; हितीयोभागोमध्यान्हः पृतीयोभागोपराढः तः à 
शन TRAN 


| | उपितृयज्ञान्याधानंच पूरा हवेदिनडितीयसागार्यमध्यान्ह 
— तदाचतु्दशीदिनेमावास्यायादिनततीयप्नागारप्यापराह्वेयदिपर्ण्याि 

Mi xia 8 “Il 4 ५1४० ज्यास ईत पख OTST | 
| MATH पक्ष: WISTS TTT ETSI UT T: पक्षः अथापराद्वसंधो्ततारः पक्षाः 
| सिषिदिनेएवरिनदृतीयभागास्यापराहभेमायाः पूर्णव्याप्िरिविषयमःपश्चः a Breie अमा २ प्रतिपत्‌ % दिनमानचत्रि 


Aa. परतिपत २४ दिन १०अत्रसंपिदिनात्परदिनेसुहु्तत्रयात्मकयातः 
[STRIPS PETIT — aeS 
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- सिं नंबेषम्येणवेकरेशज्याति रितितृतोयःपश्षःयथाचतुरीशी २७ भमा २५ प्रतिपत्‌ २९ दिनमान ३ इयंसाम्पेनापराढयापिः अबरः | | * 


इयमपिसाम्येनेकेदेशाव्यापिः 
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` || RT उक्तयागकाजाजाभेसंधिदिनेयागः TIT एवचसामगेरपिरचददरशनपिषेपः फायापनवदेवपुर| | 
x | — eme pk bn a Ll इतियोग' सबा FU १२ मत p NINJ i 
| |रात्रेअमावास्यापवियलोःसंधिस्तदिनापराेपचथाविभक्तेदिनततथागरूपेपिउपितृयजशञः TIU | 
| ama ळेवासंधोयागरिनेयागेपरमपरोळेमयतियदाहोराव संधोतिथिसाधिस्तरान्याथानरिनेएवपिंडपितृयजञः एपमापस्पबहिर 
|| |ष्यकेशिः PUTT ATT: अपरादुअपंचधाविभत्त दिन चुत MTP 
|दिनसतमभागोवा सं स्मायनकायायन सा म गाना मनाधान द्निएव VINER ER KAL | 
| xg यी ग्राहपिंडपितूर ST अतिपगोनामीभयो 


ST 
| | | Tos ` neri | START | 
` || |गसफू्णोदशेइयंकमः भादावन्वाधानततोवैश्वदेवस्ततः पिंड पित्‌ SALE ETE RLS SK EI USG AKK GJE 
l| TANS TAA REEI KIEG SE GINN SERE 
| जियशोपेग्निनाशायुनराधान॑ पिंड पितृयज्ञठोपेपेखानरेशिपायश्षित aT 
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STENT यते प॒चपापिभचरिनचतुर्थभागास्यापराहयापिन्यमापास्यादशबाडेगालापूर्वेपुरे 


RARR रनप्यपराह्ेे पम्येणेकदेशयापितेयाधिक्यापिनासायासया सहमा धि 


arenaene gn Tana fc TETANUS MTA VIS 
याचतुर्घटिकाभिरमायारडिसस्ाहुत्तगयात्या TINA २३ अमा WHAT TLS वैश याला 


en मन ei ` अमा ७ अवबधरटीबयेणदिनहयेंगतः समाव्यापिसियेस्तुइद्धिक्षयाभावेनसमखासरायाद्ा दिनहयेपू- 
` यदारिनश्येप्यपगाहूस्पर्शामावस्तदरागृत्यासखिमड़िः 
“as याक] नेरग्रिकेस्थीशरशादिफिथ्यकडसंजिकायतिपत्मिश्रापरागात्येतिमाधवाचायसंमतोरषीनेर्णयोपायःस 
शेर : र ने : र्‌ 


| दिनडवेकास्थनापराळय्याप्ोपरनरेषदशाः एकरेशेनापणळव्याप्तीसंतिपडच्यापतिपदीशपुत्तरभेवर्शः दितीयद्निएपापराद्ध- 


प्याप्तीतुर्यादपतिपत्तय IME CTH eT aaa Te AMS ति गे या णांकु हू MA सामगानांपिकल्येनर्यंयदापूर्वीरनेप 


| 1गह्वेधिकाब्याप्तिपररिनेत्यातदासामगानापूवरतितिरेयाणासुत्तरा उप्तयत्रापराहस्पर्शाभावेपिसाम गाना पूयति TINTIN 






































hj mm et जान तुपनोत NURSE M M वासस्थेरपिकाय E AGES PEE TTT देशः १ 
पे x आधानंगृहपवेशनीयहोमानंतरमेव पोणगार्योयरिदरापोणमासार TURLEI | 
दुकास्तादिदोपोनास्ि तवातित्रमेतुथुदमासारिपतीक्षेसेके सर्वयासुङालेपर्वारइपरे इतीक्तादिपारंभमिर्णयोहेशाः ५ GIS 
ET TTT नित्याआययणचातुमास्याद्याः HAT काम्यासोयारयः एताःपुरुषार्था; TTT 
PANE त्षितिषसद्यस्काललहाहकाललयोिकसःएपपणिशङ तपिफल्पः तत्रपर्वणिक 
दिनेसंयरकाल वायङ्तेरनाधान मभ्यान्ेपूर्वा्वेरासंधोसंधिदिनेरछतिसमाप्यसा 


0 | SRI. sf rareste आययणपिशेषोडितीयपरिच्छेदेवध्यते 





FET T ` इपिविङतिसामान्यचिणंः २६ गसतपर्षतेश्षिवण्याहिचतर्णापर्वर 
STE नत्रखडपषेणिपिरुतिसामान्योच्पर्वनिर्णयः TTS: 29 अथचातुमोस्यकाटः TT गे 
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ER |ति जाताशोनेमृताशेचेचयहणनिमित्तसानदानभाशरिकायंगेप स्मानेनेमि तिवेगामेनारीयरिरजरवला 
१८ | । रेत नवस्थपीउनकुयोन्नान्यद्ासश्रधारपेत्‌ धिराबमेकरबेवासमुपोष्ययहणेस्भानरानायनुणनेमहाफठं 
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ति मं्रयहणेसूर्ययहणमेरसस्यं TTT at उंदसपेपिरागेचस्ालाएकसपोपषितः स 
ब्रेसमाहितः 'नपाहशाशतोहोमस्तथाहोमाचतर्पण होमाशत्तोजपंजु्या GUT Ger T | 
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गृहणकालेभोजनेपाजापयपायश्ित्त चरा स॑गरतो दयेत या EE पे धात्तयू वी टिवान मु जीत ATI) || 
TIT यस्तापेवास्ममानतुरवीर्भाझुतोयरि परेद्यरुदयेस्ालाभुः | 
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हितोयाद्युपाकर्गतभर्सारावपिकार्य a E TT eT र 
येत आनंदा स TOT AT TT ANA AT EMT TT उपारमो्सर्जनेहाचारीसः 
air aia T Aaa EPS vive 
शवणेनप्त्यद्धमेतेकर्नवये इप्िससकेनि्णयसिंधाषेषतरकरणेयाजापतरुच्छसुप्रवासोवामायञ्चितेहश्यतेनसर्ष्र उपाकमात्सर्जनर 


| ।भथोरप्णपिपूजनसुक्त अष्यादितर्पणंतूससर्जनएव अब पिवाहोत्तरंतिल तर्पणोनदोषः Spr AT ATS रसामाप्यायनद्राऔ | | 








क्सि ेवकव्यादनाजलेसानिभ्यंतेनस्ानासवरोषक्षयः ऋषिपूजनस्यानस्थितमजस्पर्गानपानाप्यासर्यकामावाप्िः = वर 
qo || ae named अथ्रक्षादधनमस्यामेवपूर्णिमायापदारहितायाजिसुहतीधिषोर्यव्यापिन्यासपराह्वेपदोषेवागाये TÄT 


FARA कालेकाय TTT TT पेनबडोबढीराजादानवेशमहाबलः पेनसामभिषभ्रामिरसेमाचलः I 


_॥माचठेति अत्रेवपूर्षिमायांहयीवोत्पक्षिः थावणपूर्णिमाइलधर्मारो TFT ATA ARNT बिसुहर्तन्यूनलेपरा अस्यामेयपोष 
|मास्यामाअलायनानाथवणारर्मसर्पषसि्चरात्राइक्तः 
ENS FRITATTE THIS ITA AGHA TT ATUTO हिसस्थाः 
|| |फ्ल्यासूतमसामपिकार्याः पयमारफ्रसुनभवति अघपोर्णमासी अस्तमयपभृतिपशततकर्मपयसिकाठयापिनीपूवेपेचेसूवैपगात्या 
बृधस्यससेप्यससेवा TRA: ITSO MT Pea AT gare 


advart HITT! अबचेबेद्यव्याध्यातियिनिणयः qq qr Te Sees | 


` ||भादोतेयः SENT TRY खुदापिडाच रिवाराओीवाससमोयोगरहितायभरिनेथावतीतनतावतीशुद्धा दि 
THT MTT TTT ATTAIN MIRU रोहिणीयुतारोहिणीयोगरहिताचेति गर 
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देहः RAAT अभावेनहितीयकोच्पभागाव्‌ यदारिनढ्येवेबजाषगीपतितदाचसारःपकाः पूर्वहुरेवनिशीयब्यापिनी१ | Be 
रिनड्येपिनिशीथव्यापिनी ३ TMT ४ राव्यपनिशीथपदार्थ TTT TT TTRNIMII| 
थव्यापिनीयथासप्तमी ve अष्टमी ९२ अबसप्तमीयुतापूर्वीपद्धेवाशम्युपोज्या RT यथाएमी ६० mo ae ah A wi | Ty S 


सप्तमी SYTT TAT ETT उपयबनिशोथेयथासपतमी ४२ TEM ९८अग्नापिपरेषाध्मीयाद्या TTT 
छ्यमापोययासपमी २७ OEM va अघापिपरेपा्मीयास्या अचसवत्रसपमोयुक्तायाराभिपूर्वाधीवसानेपलपाप्यएग्या:सचेएवनिशीय 


wasapana REESE EUN E V E ESPERTO] P EPI LEE HESS TREO EE EESTI 


| एवतर्यो गः दिनहयेपिशीथेयोगइतिपक्ष्यं पूवेयरेवनिशीयेपोगोयथासपमी ९० तहिनेङूचिका = | 


«iie tmp Se wis Y परदिनेएवनिशीययोगोयथासपमी ४२ fes REST we अष्टमी veo रोहिणी veep 








याव्या feres ernst fer rr rera va इत्ति १३ अष्टमी ९७ रोहिणी ४८ अतरपरेषामीयात्या | x 


FRE) || SATA AT Tea TT TT परेय्रेवनिशीयत्यापिनी अश्मीपरेयरेः f 
५८ | seter ९७ अश्मी ० अश्मीटिनेकतिदा ४८अवपक्षेपरेवाश्मीगात्या एतयु TAI = शीथव्याप 
नूेद्यरेवनिशोथारन्यतरोहिणीयुतेपिपक्षेपएैवियाव्या दिनव्येपिनिशोयारन्यभरोहिणीसुतापरेद्युरवनशीयच्यापिनोगिदितीयःप्षः स 
I ge aqhaqa अश्मी ९८ रोहिणी २०अ्रापिपरेषग्रात्या TSTMS TT KENT 
| थासपमी २५ कतिका LIT FATTAT aa अवापिपरेष रोहिणीयोगसास्येपिपूर्वयसञ्षमीषिइसात्‌ पयावाश्सी te रसिका ve कतर 
VERT अहोराअश्येगेहिणीयोगसाम्येपिपूर्वस्याःशु्खात TÄTA ARTA LTT | 
IŜ यथाससमी ९३अष्टमी aa Sar ६८अग्रपरैयाश्मी एवदिनइयेपिनिशीयव्यापिनीपर चमोययास 
५१तहिनेरो हिणी ५५अश्मी ५७ OPTS TTT ferre rd Rr PETRI हिणैयुतेतिषशेय या स पमी ४ 
|| कत्तिका v< अष्टमी ४९ रोहिणी starring निशोधाटन्यच्रोहिणीशुतेति सप्त मो पथ 
सधमी ४८ तहिनेरोहिणी we अएमी va अघपरेगामोात्या AISNE 
ar पृपेररेपनिशीथव्यापिनीपरेषरेपनिशीया गीयुतेति चरमः पक्षः यथासपमी av अश्मी २७तदिनेन 








| | 
. 
| 




















इत्तिका ७ यथावाश्मी ६३ । ९ अश्मीशेषदिनेकृत्तिक़ा १ अघोदाहरणह्येपिपरेबाष्टमोगास्यासल्पस्यापिरोहिणीपोगस्स पाशस्से 


पितुप्चेषैतिपरुपार्थचतामणाबुक्त परेदुरेवनिशोथव्यापिनीपर्वेशुरेषनिशोथारन्यररोशिणीयुतायथासप्तमा ९८ 
रोहिणी ५७ अष्टमी we ST विद्वायामिशीथोत्तररोहिणीयोगस्पापयोजरजात्‌ Ç निशीयोत्तररोहिणीयोगस्पापयोजकजात “ n 
क्षाणांसंसेपेणनिर्णयसंयहः पुरुषार्थचितामणी श्रुद्समायाशुझ roy PTT TESE 
= शुर्ाधिकापिवेवलाश्‍मीपूरवेधे far | 


1 रा पीर] PUP Ce हो रा वार tatt 


TU सुड्धाधिकायाम्तररिनिएवरोहिणीयागेमुहतभाभापरेव 

थेवारोहिणीयोगेपूर्पा red frr TET IIR GRE रोहिणीयोगेपरेवेतिसेक्षेपेणनिर्णयसंयहः TNE 

EE अब्रकेपिरूपलाशमी जन्मा शमी सेव गेहिणीयुताजय॑ती सं न्केति 
Iaj mo अन्येतुजन d ।हिणीयोगा भाषेज यंतीबतलो पाज्ज नया श्मीवतमे पद ये 





P अबवतेबुधसोमवार्योगः 


mante Jide UE] DL. 
I पेथ्युपवास उयात पार णकार LE AA भयोतस्त्राचीतदाथ्विवान्यतराप पार" 
वातदानिशीथेपिपारणकार्य = M कार्य ओजनासंभवेपारणासंपस्यर्थफ्लायाहारोविधेयः फेचित्तूक्तविषयोनिशीथेपारणेनकारये 





वासचतौयेडिदिवाकारयमिखाहसून्तयुक्त TUATHA GAT ATMA TST IITA | 
त्‌ जयथसंक्षेपेणबतविधिः प्ातर्तनियबियः RS nr 
मेफीसश्रीरूृष्णपीस थेजन्या Es: E म ; 
ASI बाफटेवंसमुहिश्यसवंपापषशोतये उपयासंकरिष्यामिजन्माश्म्यानभस्यह अशक्तोफलानिभक्षषि| | 
आजन्यमरणंयावयन्मयादुष्ट्तंरतं | | | 


ETT ATAPI THT: स्नपित 



























रयातजगनाथनमस्तुप्यंससारमयनाशन जगदीम्परायदेयायभतानापतयेनम NNI 





TIA ˆ श्रीहणामावाह 





Tl बालकंध्यायेसर्यक्रेस्तनपायिन॑  श्रीवत्सवश्संशांतंनीडोत्सलरलःच्छावि संवाहयंर दः क्याःपादेध्यायेचताशियं! एवंध्या | पः . ae 
BIER KEISER 


खादेवक्येनमः इतिदेवकीमावास्यमूङमंभरेणयरुषसूत्तञत्वावाश्यो 


वाययशोदायेनंदाय्ष्णायरामायचंडकायेइपिचाम्ावात्यलिखितादिदेवताः MASTIFF 


सुस्वरुपनपिदुस्तत अतस्बापूजयिव्यामिमातरुसंगवासिने पुरुषएवेदमासन अवतारसहर्स्राष 
























am दौञ्चरायदेवायफतानापतयेनम UIT मूलमंब्रास्विसदंधयोज्य di 
जारिनमस्कारप्रक्षिणायुष्याजल्यंतका्य अथवोद्यापनप्रकरणोत्तविधिनापूजा सायथाउत्तृपकारेणध्यानावाहनेरुखा 
सरन नतेसंस्थावताराणांकशिज्जानातितखतः एतावानस्पेतिषाय जतःक्रेसपधाथायफभारेत्तारणयच 

यिधमसस्थापनायच क्ोरवाणाविनाशायपाडवानाहितायच ग्रहाणार्थ्येमयादत्तरेवफ्यासहितोहरे 











TTT दस्यरथंदेवदेयेशणूल्यतास्वकीसतेतिपचामृत अद्योरपस्मानमाचमन क्षोमंबपट्रभाल्यमयानीताशकंशभ || | २ 

= dis STR MAE नमःरृण्णायटेवापशेखचकधरायत्र अह्मसभंजगनल्नाथगृहाणप॥॥ ` 
4: racine T TAM TTT पुकुमाक्तासतैयुक गृत्यतापरमेश्यर तस्मायतज्ञा| |. 

(SETRIT ees ĝi pio ee ed माठतीकेसगदीनिपजाथेप्रतिग्रत्थतां तस्माव्म्यारतिपुष्य | ` 


 |अथागइजा अ पूजयामि संकर्षणायनमः TA Fer: HJ: 
[PATI FÅR Aes aT पन ne TT Ts Haat TTT: ETT सरं सर्वास्त्रधारिणे ° TET] | 
[UR सुख” फेशवाय* SIT AIN शिरः पूजयामि विश्वरूपिणेनागयणायनमः सर्वोगंएजयाभि Frk | 








| ariere granater तोइल ARTA nr 
॥र्थरक्षिणापत्तिगृत्यतों रंभोफलंनारिदेरंतर्थेवाम्यफलानिच पजितोसिसरश्रेष्शत्यताकससख्ुदन नाप्याआसी* ÅRE या“ 
FART सप्तास्यासन* TAT यज्ञेने्यादिवेदमत्रैःपृयाजालि TRA अपराधसर पूजांनिवेद्येत्‌ | 


TTIISTUO ed | siw 
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सावाद्तिनिधोषिेगीतिवादिचिमंगलेः सक्थाभिर्विचिवाभिस्तथापेश्षणप्ेरपि पर्वेतिहासेः ard: सिपेत्ताशर्यरींनूपेति 











| | स्तुतिविशिष्ठः पौरणेतिहासमिश्ितोगीतनृलयुतरदेशभाषाकायपमुखकथावर णकोजागरोविया ट्वर्णब यस्यवि NT 
यतिताहशजागरस्यविधातुमयोग्यलाइचनांतरेणतुरक्तादिरहित॒गीतादिविशिशेव रण चतु श्य सा धार णो विधीयते_ MT) | 
लस्थजन्मुलीलादिश्वणोत्तर पैष्णवेः परस्परदध्यादिभिःसेचनंक्ायं PAT Taye : & 
गवनवचनेनतथाविधिकल्पनात्‌ अयसुत्सवोधुनामहाराध्देशंगोयालकाळेतिज्यवार्यतडतिमेफापि एतत्सव ur 
| मदन॑तदेवेस्पशीरृतमस्तीतिनमत्यमरयाकायो एताहशकयायुतोजागरोन्यंबराभनवम्येवारण्यायत्सवेधपयूत्यः | 

गरादिविशिशवतोसवसाम्यात महारा प्रीयेयुतयाचारच भगवखेमादिभाग्यशाणिनसुपर्वणिस्युस्तान्वहमितिस्यायनपन॥ 

B ns | |यहमेवोक्तपिधिकथोसवकुवेतीतिभाति तवोनवम्याबाहणान्मोजनदक्षिणादिभि'स x x 

x 'अस्यैवजपंतीवतस्यसेवत्सरसा ध्यःषयोग; आवंणझष्णाइम TTT T 
| ||पुराणातरेउक्तः तत्रोय्ापनविधि्गेथातरेसेयः. . इतिजन्माश्‍मीनिर्णयोदेशः 























SR सक्तानापागनेःपराणक्थानामतेभिधानात्‌ पेक्षणकामियत्यादीनि TTR | 














m 'अयातयामास्तेद्भाषिनियोज्याःषृनायृनः केचितआादामायादभयहणमाहः कृशाःकाशायवादवाउशीणब्यसकुंदकाः å 
| w oj i amin ज KO, STATT | 
मुञ्चार्यततःपूर्वोचरमुखः ë ।स्यपपित्रकश्षबियादेरेकेकन्युन ITI | 
पाफपेट्टाफ्यापेपित्रं्यथितनवा | शीमरनंतोपाध्याथसूनकाशीनाथोपाध्यायविरापेतेधमीसिधुसारेश्रावणमासनि 





TNT अथपारपदभासः  तत्वन्यासंकांतोपराःषोउशना्यःपुण्यकालः | 

रोग्यादिफ्ले अत्रमासेलषीकेशाप्रीयर्थपायसगुडोरनठवणारेदीनं प्राटपदशुझुत्तीयायाहरितालिकावबतं TTT 

नापिपरायाव्या पदाशयवशात्पररिनेनास्तितराइतीयायुतापियात्या यदादुशुशाधिकातनपूर्वादैनेषषिघाटिकामितामः 

पैलक्तापररिनेसल्पापिचतृर्थीयतेवयात्या गणयोगग्राशस्यात 'अबबतेफवानीशिवयोःपूजनसुपवासध्यस्त्रीणानित्यः 
कायेदपालमालांकितशेखराय दिव्यावरायेचदिगवरायनमः शिवांयेचनमः शिवाय TT) 


— || amataq सङुचतथ्योसिहिविनायकवतसामध्यान्हव्यापिनीयात्या पेनमध्यान्हव्यात बापू 
. | |दिनहयेसास्पेनपेषस्येणवेकदेशब्याप्तावपियूवेत्त वेषम्येणव्याप्तावधिकव्यापिनीतचेस पूर्वदिनेसर्वथामध्यान्ह 






































| 'सिहःघसेनमवधीसिहाजाबवत हतः सङः [रक्मारोदीस्तयत्येषस्यमंतकः PTT कार्य: 


पेकमोटकेननेवेयदलासगधाएकरयिंशवित्यांगूहीत्या गणाधिपा-| 
RS E STATIC TTT THA TE 














PR |पमीयतायाल्या अस्यामेपस्वाभिव Adi RESTER 
a3 T न्तः 


हनज्येशायांएजनमूलेविसर्जनभितिभिदिनज्ञेयं pi आवाहनबिसर्जनदिमयोः न rf 


. ॥ भिध्यान्देसमाप्तातदाश्मीयोगवशेनपूबापरागायात्या उफ्रयनाश्मीयोगेप्वेषं यदापूवधमध्यान्हमारफ्यमध्याहोचरवापदतता x 








| 
परदिनेमध्यान्होचरमपराछसाशतितदाषसीयोगाभवेपिपरैवः भाद्रपदखुङ्केफारभ्यांद्वादशयावापारणोत्तरबिणपरिर 
मध्येपरिवः Wm येकादश्यासर शब्श्योससेडारए्यामेव, 
मावेशदश्यागेवेट वत्रसध्यायाषिष्णुस पूज्य पासदेयजगन्नाथयासेयंशद शीतय 
VIRKELIG EKLE ET TET ` तञ्रयञ्रदिमिसुइुर्तमाचादिःस्तः 
त्रोपोषणं उत्तरापाहापिद्र्थवणनिषेधबाक्यानितुनिर्मखानि यरापूर्वरिनेएकारशीधिराः 
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| | NT FAT OAT RTT Srt RTS aM eT TO णेतिबित ययोगरुप TSA TGS वो 
` | तिबोदाहरण * एकादशी १८ उत्तराषादा ६ दशी * श्रवण qx यथावारकारशी १८ उत्तरापाल २७ ITI 


|| | अत्रहितीयोदाहरणे TSR: पेपिश्वणय॒त्तशदर्शीस्परशमात्रेणविष्णुशखऊयोगः un zumi 
RINKS RE IR IEC REINO ES ICIS राब्रावपिनिशोथोत्तरमपियोगोगाल्यईतिनि्णयसिंधुः निर्णयसिंधुः qeu 









अपणपोगाभावेपिश 
| चेतामणी राबावपिनिशोथोत्तररर्या | सेधः Tun 
रपर्येतंतिथ्योःअपणयोगोयात्योनश्ती sten 'अवचरमपश्षएपयुक्तोभाति अबपिष्णुशंखलयोगेबतः 








TUS KK KT UK FU : 
TT यस्वूपवासडयशस्तिक्रमेणरतेकारशावतसंकल्पः संर 
RES EGNEN 


पूजनं्लोपासासमर्थउपवासयतिनिधिरूंमिष्णाएजनं fe || 


कुर्यात्‌ n TR यागतनेवथवणडादशीवतकायै í 
गबेकारशीवतपापिस्तेषातंघेणोपवासरयसिर 


परेन्हिनिरशनमितिफ्राति अयपारणा उभयातपारणमस्यःप्षः अ| 


हादशयपेक्षयाअवणाधिक्यपारणादिनेभबतित्त| | 


‘el e ul 4$ 


श्रवण २९ x "थे न " IT Il U | " 1 





E 











REGI T EKSE KEINE SIK AEN TUTTE E RUE 


छ । ₹ द्र) २.) HER 











CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


PS NESES 


dere = ET = 





eA A] Tier 


Mw 


Re = 


aN "y. 1 A på N ७ be š 3 E v at d = 1 ry i J N a og ñ Ani VEO ७003 
x à 


















































CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ç Sa "e> ^ = +, > — EE = SSE DEE 











न 
१५३५ 


Vea ro im^ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 









_ ॥ |वेतिपंचाडकाकर णपक्षेकाआरंकरिष्यरतिसंकल्यड़ायमेकाशकापसेतुनकाये SITAR TW पि 


| | पतावपिगत्यालिमतामस्योनवम्यामन्तश्क्यमावश्यपनियलात अन्देपापशान्भावसूतोनावश्यक केनिलवम्याएवंसृतमारधाड GA | x 
aie चनपामाण्यम x ते भर्सस्येसहराहेनवाभृतानांमातामहोभगिनीदुहि q MISS RE |. 


आपरपक्षेसपम्यादिदिनययेमाध्यावर्षयाईरर्तु eee थाड करिष्ये माप्यावर्षधाइकरष्ये+हसयथइंकरिप्येइतिमरमेणसंकस्मलाः | 
खुलायनेः कापः ` इरमाश्वलायनानामषकाषिङतिरूपमेकाषकाकरणपस्सेपि 


क mn ही र्यात्‌ TAM 
|| मातामृतापश्यासितासृतस्तेर्भृतमातापिद्फेः पाणिहोमादिविधिनानवदेवेत्ययै 

x x वार्डवदेवसहितंसपिडकंथाडंदार्य खमातरिजीपंयामृतसापलमाबारिबियोेरेशैनकार्य 
।मातृसापत्नमात्रोमृतो TTT UU e LENE SKRE FER RE KIEV ISENE SKK T 
पपितामत्योहो बयो पिंश चेत्येवंपावणमावश्यक STATENS खमात्सापलमादजीवनेतुगद्याम्रिशहेतेनमृतपि-| 
तृकेणापिनकारये अन्वश्‍क्येमातयजनस्यसुख्यलारतएवाब्रकेथिन्मातृपार्वणस्थेवयाथ रू भा | 











| läggs = पामपिर TRUE farse सन्या | 
gare : KARAMA अथमघाचयोदशीयाई  भघबयोदश्यामघायुतायांकेवलायांवाथाडनित्य | |: x 
| TOI अथात्रआइविधोषहुयथेबबहवःपक्षाः अपुभेणपुभिणावाग्रहिणासपत्लीकपितपार्वणमाताः| | U 
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WEEDS EIS PERSE EE SEES E श्श aq णैश्वस हित SE RS IE SS TE TB REIS ERES a jT | | 
£ TI कार्ये यहादशंवतपर्देवतशाडमपिउककार्थे अश 


JETS Prag ET कितुपिचादिपाव णइर 

` | RT पितृर्ूपिणेबाझणायगधसमपंयामीत्येवंपचोपचारान्समर्सं अह्यापंणभित्यारिपणिलानेन eT) | 
TART IT: पीयतामित्यन्नमुसज्यपायसादिमधुरन्नेनबाह्यणान्‌भोजयिबादक्षिणाफिः KERK | 

| |अपएुबिणसवामस्यचपिउदानरहितश्ाइपिधिनाश्राडददोषाय कचिदपत्रिण/पेंडदानमप्यक्ते एय्जत्तपक्षेणन्यतमंप्रत 

॥क्षेणमधघात्योदशी शाह मपश्यालुछ ये. अवरणेदोषोक्तेनियचात . अथगजच्छाया नासा सूयेमघायूता| . 

ब्रयोदरशीगजच्छांयासंजिता Ise > `अथयुगादिसंपातेतत्रादिनिर्णयः ` ` र 


— ॥ श्वगापीमघाब्रयोरशोमहालययुगारिथादानितभेणकरिष्येशनिसंकल्यतंबेणडर्यार 


संगसिड्िःअग्नेवंआति अंगानामेस्ययधानमाबेदस्तंचं तेनपिश्वेदेषषादायगानाभेक्येविया 


m सिद्स्थिलेत॒पधानमपिनभिद्यतेशति बयोदशीआड;परपक्चखाखरिलोचनाविम्पेदेवाः 

















xir erg e RR SIRE. पिभत्तेरपिसहेपेतियाइसागरे 


तलेएकोटिशेकार्य पित्रादीनांबयाणाशास््यरारिहतखेपार्वणमेव — 
TITS TST SIMII! 


TMT ARMA TMT URSA RAMA अबसंबंध | |. 


Ts | LI 8 a | ü kl Q [$Z i KU 
e Š q ` 1 t 


; E | | . m 
TUTTE Ufa so SEs HELG 


INK ESS ILE ICC KIN EN ERR ES Tweet अयथात्रचत॒र्दश्यावार्षिफे Feen | 
 ॥यदाशस्त्रारिभृतयोमातापित्रोर्सताहस्तराचतुरशीनिमित्तमेकोधिशंद्लापुनस्तंरेवमृत T 

















— — ed गगात्यानलितरेकरोद्टिशतिथिवत्‌ मध्यान्हव्यापिनीतिकोसुभे | 
TRAITS भ णानुपनीतेनाधपिसपक्तीकमातामहस्यपार्वणमातुठेसत्य> | 
ATTN मातामहोसत्वेकेवलमातामहपार्वण इदंजीवसितृकेणापिकायं इदसपिउफमपिउकंवा अवपुरूरंवार्दवसं | 
TTT: REAR mien mn न अस्यञ्चा| | ` 


_ 


| (=de Tare अत्रहस्तस्येसयेंपूलातिशायः अपयोगोद्विवद्यात्योनतरात्रीसूर्यपर्वखादि 
|| ||तिभाति = STRIE IEA SURAT | 


भाइकार्यमितिबिशेषवतननोपलफ्यतेतथाप्पठप्यपोगथाडषि-| | 
SUL GUILD (FRK GFK LGG UG LKR ES AAGOS Ge | 


GY. ` Be TJI " L. fe ÅK 
= द " 4 K å Få y Ñ e t. 











u Río B guum pre T D 
: : „ l» 

















त्यमध्येसोपर्णर्येसूर्यमयेवरुपोचाबात्यदरचीरारकादिए inju 
"fenis Te दरशाश्मेमंत्राश्यकेसमसेया: 





| ॥काशीनाथोपाथ्यायपिरापेतेथमंसिथसारेभागपरमासरर्त्यानर्णयोशेशः अथाधिनेतुलासकातिः JITEN ANITIN || 
|| |ज्ञा _सस्याऽपर्वापरपंचदशनाउ्यःपुण्यकालः ATT IT ल eiaha एव 'आशिनधुकुपतिपदिदिव्यानपण्ग्रारेमः TTS आश्विन 
| | कग्रतिपरमारेफ्यमहानवमीपर्यंतंकियमाणकर्मनामथेयं तः उपवासारिकस्तोबंजपादिकंचोगं तथाचयथा 
` || िलाचारसपवासेद़ भक्तनक्तापापितान्यतमवतयुक्तेयथाउ | qe mi 
|| |निवतिथ्यधिकरणकपूजारव्येकर्मनवरावादधयास्यं एजापाधान्योक्तेरेव नेयमस्यव्यतिरेकउपलफ्यते। 
| |षूजायास्तुनङ्गापिङलेनवराअफर्मण्यभाषोहूयने यकुलेनवराबपूजारेरप्य्ाव आसनानाम अथनवराबारभनिर्णयः 


SUR EU S TE IT SATE TT TT a a | | | 


प्निपडितोयदिनेसहवडयारिपरिमितावर्ततेतरापुर्णसात्येवगात्या kam EE o | 
योत्रसुहर्तपेचकोररापा हितोपरिनेसुहतद्व्यादिपरिमितामतिपत्‌ सदा परस्या/क्षय गामि | 


युक्तं नचसूयोट्योततरंदशधरीमध्येतभासंभेमध्यान्हे' RGAE | 




























































































ne आद्यपोषशनाहीनिषेधमिया पे ४ र योगभिषेपथ्वाचतकालाुरोपेनर्सा " | wed | 
: प्रारंपकालः प्रतिपत्तिथिर्वातिकमणीयः अत्रकमेणिबाह्यणादिचतुवर्णस्यम्केछादेश्याधिकारः तः विषेणजपहो+ 
| ध सालिकीएजाकार्या या ; NT aes S] QI Sie ic qa ITT IG Tile 2 3 ~= TI 


गिजसपूजायाबाह्मणस्यनाधिकार गातपायिनो यात्यभायश्थिनेनरोषापगगेनपातरिया | 
पातात्‌ इत्यमेपसरवेपराचीनानपीनाश्वनिवंधकारानिबेधेनलिखति नवीनतगभाररशयप्रभ्रतयोपिसप्तशतीटीग्रादेशचीनमंथा 


| ।नतुससेवमेपपरिकवीतेसभायाचेतन्गतमेवः्साध्यतेचाचरणंतन्यथादुर्वेमितलिंस्पयंदुरेवेवः 


41 RTT TT TTT न 


NY dd dice! n | 


SANT | 





Pål 


फोजनंकुमारीभोजनएजनादि अंतेससशव्यारिस्तत्रममहीमादीत्येतानिपिदितानि 


Hh GY hs GY 
9 : 1) 
4 Es : 



































शरासर्वापच्छातिपूर्वकर्रापायुथनपुत्रारिर i 


x बंवासिनीभोजन मित्यारियावकुलाचार भाप्तमचूयेवमादिरुपं शारटी यन व रानोसस वा स्ये क मे करि प्ये देवतापूजनों 
= ' (^ og 


|| | घरस्थापनंचकगिष्ये सिध्यर्थः सप्तशवीजपायथबाह्नणवरण 
तानिहलायर्स्थापनसलंमही धेरिविषूमिषार्थ्यस्ण घातस्याघुच्येदुरारोप णाथ A STRE प्योषधयः STR | 
— a मेतिगंधयाओषधीरिनसवीषथोः 'फाडाकाडादिति|. 











भासनादिविधाय 3 «44 i ` < Fr ^ 
नगयनगेज्ञमायनमः ; Å : * x रेगेसरस्वव्येनमः g Erp OCA di å anda HS SE ow KUA m RR EN A x AE PRE røret ås ee, 
: I. f eu? i i " - 
uk e युस्तकवाचनेनियमाःहस्तेपस्तकनधारयेत š | 6 e” e x GR eae wie Lr HEN = ro e ak 20५७ Cs PA Ë 
s UT ë za LI a2 s ` sp a OEC 
° । > o रृतेविरामेमध्येतः अथार्थबुध्यमानः के, Qa i EA ENAN Pe स्पष्टाक्षरंनातिशीघनातिमंदरसः RER vi RSL BYSEN WS ee GUN 
s A. r1 É x 
$5 | bet ç I ; à ; VJ 19 d 
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भावखरयुतवाचयेत विवर्गपलकामेनचडीपाठः —— 
| |्तरेषापिदावान्निपरिवारिंतः 
दितोपिवा स्मरनामेतन्माहात्येनरोमुच्ेतसंकाहिलुक्त 


| सप्त शात्यर्थेवाजपेयपलाथेचनव राजवश्यार्थमेकारश 

| ar Arni पुच्रपौवधनधान्याथपोउण राजभयनाशायससदश उच्चाट्नायाशदुश a T 
| |शताग्यमेधफलं सपभनोण्थावापिमोसश्षेतिवाराहीतवेउच्त: सर्वबकाम्यपाठे आढोसं 
| | चाचारादेदपारायणमपिकाय, ARATE ATT उ 
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| ने एवंपूवांपाढादिनसतरपूजादोदिनव्माय्येवयात्यं बिसर्जनठंअवणपथमपादेराधिभागगतेपिकार्य विशेषवचनात्‌ तर | 
| TATT पशा TANA अथससम्यादिदिम्येपतिकाएजनंविहिति तञ्रसप्तम्यादितिथि्ियसयोद्येसुहत माधा 
|पियात्ये ATMA WTA TAA TTT HART —— € समोर 
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लर 





— IE झयवशेनदशमीरिने सूयोदियोचरमंनुरत्यभावे$ टमीनवमीयुताभोरथिकीमापेत्यक्तासप्तमीसुतेवारमीयात्या अध्म्या | 
D क कार्यः €—Á जोपोषणाहावश्टमीि |. 
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| विद्ध यदाझुदाधिकानवभीतदाबालिरानेमपिपूर्णलातपूर्वथेचकार्य अश्मीनवस्योःसंधोपूजोक्तासाशंसीनवम्योःएथच्के 
` | | खिारग्रौवाष्टम्यतनाडनवम्यायनाड्योः कार्या यरिलष्टमीनवम्योमध्यान्हेःपराळेर यो 
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|| SRT: - तत्ोचेःश्रवःपजारे TTR wer) || 
|| | वपूजानीणजनचकाये फम्येपितत्यूजार्मत्राहोमादिमित्रः समिस्तरपयोगश्भदोस्तुप | ; 
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|| ।नसोमस्थवरुणस्यच प्रभार तुरंगम 
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|| शम्यामेयाचारस्तेषातट्भयंदशस्यामेर अथंविजयारशमी सापरदिनएवापरढव्यासौपरा Ta 
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खउदरशेपिषतिपदिक्रियमाणाययणस्यदर्शपर्वाुयहसमतिसभयात्‌ 


| See थावणादौएयामाकाययणनएतचेच्छरदिबील्याथयणेनसमानतयकाय नेवीत्याययण श्यामार 





सिक्याभावान्नेकतत्रता श्यामावःवर्वसंभवेश्‍यामाकतणे; TESTET VEI aT निधान ताव ते पशयामाकाययः| 
गसिश्ट्रितिहत्तिसनारयणः यवाययणंतुठताहत बील्याययणस्यवसतपर्यंतंगोणफालः यवाययणस्यवर्षसुपर्यंत अन 


| ।गोणकालेए्वन्कालानिपत्तिगायश्रित्तपर्वमाययणंडर्यात आपरिगोणकाठेउ्वन्यायाश्थिसंनडुयांत गोणकालेप्यतिातेवेश्या | 
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षितइति अयोदश्यासपमृत्युनाशाथेयमायनिशामुखेबरिदीपोदेयः इमामेषधयोदशीमारफ्यगोत्रिगववतसुक्त तत्ययोगःकोस्तुमे | |प२ । 


| आथिनरुगाचतुर्टशयानचंरोल्यव्यापिन्या TASS तै लेना TNT का ये SANTERIA 
| ो्यावपिस्तनःसूयोदयावधिगिकाङरय JR प्वोजपन्यउत्तरोच्तरभेएः अत SLN ADA hå bl काठोगोपा 


_ | ।पूपदिनेस्पचंदोदयव्याप्रोपूर्वा qaqaqa ` नमः 


चतुदेश्यफावेपिकार्य MESEN KE ATT EEE ESKE GERNE पूर्वन्न्द्रोद्योत्तरसुषः 
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कालेप्देशेचत॒र्द शीय॒त्तेष्यंगर्मान कार्य अयएूर्वजसूयोदियमावं्ाष्ययरत्तापरत्रचदोदयारसुेसमाप्ता STIRI 


x x | ।शैनक्षयएवचत॒र्दश्या alo ml OD 198 चतुर्दशी wo यथावात्रयोरशी * तहिनेचतुर्दशी wa अः up RETIR 






































मुखोद्यात्‌ एवमगेपि धर्मराजायनमः NT अंनकायः TTT कालायन* सर्पत 
TART रकोरराय* चिजाय» निघयुसाय* sere . 
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RGR विधेयेःपु्रदाराचेः पुनरेहिबतस्यमे | 





'अतोयमदितीयासापोक्तालोकेयुधिधिर हेनफ्ोक्तययलेनभगिनी हस्त वेनधनथान्यसखलाभः सस्त्रालंकरः| 
 |णिःसवाभणिन्यः एज्याःख भगिन्य भागेमिचाटिभगिन्यःपूज्याः भगिन्या अपिफातपूजने अवेधयंफ्रातु श्िरजीवनंतर कर णे स प्त | 
| जिन्मसज्लादनाशः Te STATIST. उभयंनव्यास्यव्याध्यारिपक्षातरेषुपरेव अस्पायमुनास्थान x 
| तयमए्जनयमायाध्य PARI q A MATA aT SN GTA कार्य का | 
|| RAT 'अञगोपूजनगोयदक्षिणगवाचुगमनेरि्कामायासिः कातिवशुकुनवम्यामथरापरशिणोक्ता TT 
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PUTS भवाविषेषेविशाखप्रकरणेउक्तः एकादश्यादिदिनपंचकेपीअपंचकमतसुरत| 


HUT J i 


bs. 


q JU IME ites di til ET doll Use 


|| HAHA ed AEK FIT ANA: E : qr 
| |जिस्तवततुदेशीपिदपोणिमायामपिसआपिःकार्या ar gards: : 


| विशिषदिष्णमत्रयहणादिरुपादीसाकतब्या फार्थिफेएुङुतादीक्षारणाजन्मविमो्नीतिमारदोक्तेः 
ih š निवे्यफेशबेमालांतुङसीकाइसंभवां गसः 





ca पट इतिनिर्णयमिंधोस्प्ट agate 


dh ॥संजतेमालेहणाजनपिये बिभरभिलामहकदेकुस्मो्घयावभ एपंसंपारथ्यविधिन्मालोइणागछेपिता भ ad 


e 
“a I TIT 


N 


deli + Uig dit e" E ल उिकत्वारा जाल 


Prestige वम म कनरण Re 
स्थासंगत्यापाताच्य सवेशिक्चनांतदत्सारेणेवप ru 


das Sanskrit University Ramtek Collection 


Tel dre cla ae IS निद्रा पठन पाय) ued 


सगात शुलसीकाश घरितेस्ट्रासाकाउकारितेः निर्मितोमालिकाकठेनिधायार्चनमारफेत्‌ पुलसोदाश्माठा-। 
esie ` पितृण्ादेवेतानाचतंकोठिशुणंभवेत्‌ इतिपद्मपुराणे प्रतालखेडेनवसप्तितमाध्यायेप्रयक्षोपऊफ्य-| | 


शव बाट uid Te a UT ea Tel | Head acl) TENUI 


पेथतत्परिपषापातात्पये नखपामाणिकखे तथाखे-। 








| | पिपमसाब्र्पिणयसदोपक्रममनूधतानिनिमलानीसेवमादिरीलादुष्येतेयथाअवणदा दशीयकर णेश्रव ग स्पोत्तर पाठ पे ध निषेध व 

| | || चाफ्यानितत्रतेषोमपमाणबएवसवथातासय मि ननुमाधवारिगंथेधनुपलंफान्ननिर्सललमुच्यते हि| 
| | | उुकाएमाबाधारणतिषेधवाक्यानाबाधकानामुपर्छभादितिचेकितामिवाक्यानिसामान्यतः काम पानिरश्यतेविशे 
grensa) आद्ेसामान्यतःगाइमालानिषे उसीधाबोकाश्मालाधारणविधिवाक्ये व 

| aa: हितीयेपोड़शीयड्भरगायहणवद्धिहितपर्तिषिह्लेनविकस्पमव =a ेषयतयाव्यवारि | 
EE REENE koal A STATS TANTE स्वस्याशयोहरिवासरठणवाक्‍्येपुपुरुपा-| 


| 11.1५ : y त J Xa Voj, . 


पुलसीवाशमालाधारंणजपाचा रओपलफ्पतेभस्मादिधार णहेपिविष्णवस्य a | 


GUE अथथानरीमूलेदेवपूजाविधिः सः 














RH |a ĝl gl मोप ĜL KGS KGS ES SAJ m 


WE FÅTT TITT FATT ATS: MANTELA इमलायेः MATT SUT FT = mll . 


x RESTE: MIT q VS] HART RT ETO RT ततोधाबीयूलेसब्येनतर्पणंकार्य पितापितामहा| 
॥ आन्ये भपुभायेचगोभिणः तेपिबंतुमयारतंधाभीमूळक्षयंपयः MIT ds THM TST ARG सूत्रेणा 
| नेनबभामिसवरेवनियासिनोभितिस्भेणवेश्येत धान्येनमरतिचत॒र्टिष्कबलीनूरलाएदीपानयात NIKI: पदक्षिणी रु ने 


RTT SIAII TNI FTSE fre) x 


HR + BES stakk. EE 1 š š he 
| "vef ° | nt 


| ।अपरिहार्ययोगे-यतुर्थपा p do con i अथपबाधोसवतुखसीपिषाही 

I (SEMIS TATA SG: उद्यमापनमब्रेशर शीयहणाहा दश्यामेवयुत्तः तबापि-| | 
| |ादश्यारेवस्य Ha पादयोगेराधिग्रयमफागेभशस्तः TATA TA MATA, तदपायेरावियथमभ्रागेफेरलः 

| |ादश्य पि STERNE हादशीरेषयोरुभयोरपिराचावभापेदिविष शरशीमध्येकार्यडतिकोस्तुभेस्थित तथापिपार| 





उज्यश्यारिपिशेषः अवणनिणंययकरणोत्तोदषव्यः अथपवोधेसवतुलसीमिवाही aat | 





























IE Te TR Tear ere rear ETNE तिदेशाचारः एवतुलसीविवाहस्पनवम्यादिदिन | 
|| | पयेएकादश्याटिपूणिमतियअकापिट्निकार्तिकश कातगैतवियाहनक्त्ेषुवांबिधानादनेककाललंतथापिपारणाहे कर्मणासहतंत्रतये- || 
_ | विसपेत्रालशीयतेरतिसापिषारणाहे एपेरात्रीकायैः प्रवोधेत्मवाश्नथकू चिकी पौ या का लां तरे वाका येः TITUS उन नां GTI विवाह ar] | 
|| ।हिततुलसीविवाहप्रयोगःकीस भारेज्ञेयः संक्षेपतस्त पबोभोसवेनेकतत्रतयापाशचारमनुसल लिरथते_देशकाले संकीसेश्री रो मी दर || | 
||ार्थेपबोथोतसवंसंक्षेपतस्कसीपिवाहपिधिततत्रेणकरिष्ये तदंगतयापुरुषसूक्तेनपिषिनापेडशेपचरेसंत्रेणमहा विष्णुपूजा तु ल सी पूजा || 


EERE] | 
| ।यथरीटेयेतुचस्येचनमआसनमिद्यादिखोगातेमंगलर | 
| ।पेतुलस्गेचसवासिनीभिःफारपिलासयंवादलाएंचासतस्नानंसम पेशे टकेला भिफ्च्यिवस्पयज्ञेप वी तू च दनंद्खाहु लस्यह रिद्वाकुं | || 
'|मकेटसराइलकारनुदलामं्रपष्यातपूजांसमाप्ययंरादिवाद्चपोषेणरेवंगबोथयेत TIE इरविष्णुर्योजागरितिलाचारपाप्तः अः | | 
` || |िंद्रुद्रागिङृवेरसूयेसोमादिभि्ेदितवंदनीय बुध्यस्वदेवेशनगलिवासमत्रपम्ावेनस सैनदेव इयचरारशीरेवमबोधार्थतुनिर्मिता | | 
तयेवसर्वलोकानोहिताथशेषशायिना SCEPC EIU CIEE UCR UIC COTE ONT रपजगस THT एवयुत्याप्यचरणपवि | || 











पुरुषएवेत्यारिफ्रिःथ्रीगहाविष्णवेराभारग || 


— > NOE... — STE ऱ्य 
SCTE NE i द š 
^ å ; 


REI S गतामेपावियबैवनिर्मलनिर्मेलादिशः का TYTGAT] | प 


खायतिमोरुलामध्येतःपरंशलामंगलाएकपशानिपदिलांतः पर पिरुज्याक्षतपक्षेपंहलाद मो दर हस्तेतु लसी दान कु यीत्‌॒टेवीकन कसं पन्ना कनः 

| || STÖTTAT दस्यामिविणवेतुप्यब्रहझलोकजिगीघया मयासंवर्धितांयथाशत्तयलंछतामिमंलुलसीदेवीदमेदरायश्रीधरायवरायतुफ्यमह | 
|| संपददेइविदेवपुरतःसाक्षतजलंक्षपेद श्रीमहाविष्युःप्ीयवाभिलु SESS पतिसह्वातुसवानिधिवदेत ATENA: FIF) | 

इटकस्माअदक्ामःकामायादाकामेदताकामःपतिग्रहीताकामंसमुद्र गा TT ATT PE ERE त्ते ee eT द रु तुपृथिवीप | || . 
|| तिरक्वालितिमंत्रमन्येनवाचयेत्‌ यजमान: reme ona cm PATRAS TTT | | 

| mao. mama Nam amma ATT TA, गतःससिनोमिसीताशनइयारिखसखशारपाफानिशतिसूकानिबिण| | 
RESI: तुलसीयुतायाविष्यवेमहानीराज re TT FS: TR rer 

|| यादक्षिणांदलायथाशक्तिबाह्मणभजनंसंकल्यवरमै स्वरा SIG CAT TAA तिके यद्य इयव E Ty HT | | 


SEKR RICE ETE SEERE पभो 


I चपरंचबाह्मणेफ्येट्लावतसंपूर्णतांपर्थयेव eiae a पिरचबाहाणफ्योदखबतसंपूर्णतापाथयेत्‌ इदंबतंमयादेवछतमीसेतवयभो ——————IRI 















BIEN) 
ONU] | 


| Fedora . Ius eret er  का्तिकमासबतोद्यापनंचातुमोस्यबताद्यापनंन 





| 





वासंकृत्वाःरुणादयव्यांपिन्यासपुर्टश्यांशिवसंपूज्यभातःपारणंकार्यग्‌ तथा e E 


युक्तारुणादयवत्यहारावेउपवासःफलितः THATS CTT परब्रारुणेटयेपूजा TA TAG: उभयत्रागापीचपुर्दे्शपुक्ताहोरत्रएवा | as 


x जायामियनिशीथव्यापनीगाद्या TTT MTT THAT ATT TE: | | 
मेवचः बतोदयापनां चोजागरणकयाद्वीतवाद्यादिमंगलेः नरा | | ` 
णाजागरेविकार्गतिंनसंचकुर्वत्ाय्‌ गासृहस्रंचददतांफलंसमुदाच्हतमित्यादिवाक्थैरि MATT MT TART TTT || 


यापनं ga al oara m = 


|| नांसमापौदानानि नत्तजतेवस्प्रसुग्मम एकांतरे 














न॑नोक्तम तत्रस्वर्णगोश्वगुडवर्जनेगुडपूर्णससवर्णताखपावं एपंचवणवर्जनेउवणपूर्णतास पात्र मित्तिके चित अस्यामेवलक्षम्रदक्षिणालक्ष || | a 
नमस्काराणामापास्यादावारच्यानासुद्यापनंकार्यस्‌ एवंतुलसीलक्षपूजांकार्तिकेसधिवारप्यप्यहंसह स्नरतुल सी समरपणेन लक्ष समा प्यम 
AAMT एवपुर्णादल झपूजाअपि तत्रदिल्वपत्र॒लक्षेणलक्गापराप्ति फलं दूवौलक्षेणारिएशोतिः चंपकलक्षेणायुष्यमू | | 
अतसीलशेणविद्या तुलसीलसेणविष्णुपसादः सता an का ला तह आगी WAT: छ; सर्वकामावापिः एवंलक्षवत्ति | 


वत्तभपगासबयंरुलाकाशिकेमाभेवेशा: 
सोपवासादोनांदारशयामेवसमापनम. पत्रासंभवेषोणमास्याम एवगोपद्मत्रतमापाद शुकेकादश्यादावारफ्यमत्यहंभयश्त्रिशज्वापयानिपि 
टिस्य गंधपुणेःप्रपूज्यतावस्संस्थाकाप्यनमस्कारपटक्षिणाः रुलाकार्तिकडाटश्यांभयस््रिशरपूपवायनंरयादेवसवत्सरपंचकमसुष्टायाया- | || - 
पनकुयीद लक्षग्रदक्षिणादिगेपग्रपर्यतोद्यापनानामितिकर्तेयताःकी स्तफेट्शव्या: कात्तिकेपोणमास्याः तिकानक्षत्येगमहापुण्यल | 
x dei ine omme La कार्तिक्याहसिकायेगियःकार्निकेयदशन करो पिससप्तजन्गुसथना ब्ले वेद पर गे विषेफवैतत्‌ IG | 
g गः अयंपुष्करतीथेतियशस्तः `का | ve 
मास्याकाम्यइषोसगोतिमशस्तः एवंगजाश्वरथशृतथेन्वाहिमहादानमपिमशस्तम्‌ इपोस्सर्गस्याऑविनीपीणमासीग्रहणडय- | | 




















मयनद्यंविषुवरयचेतिकालांतराणि अन्यपमापीचैतरीवैशारीफासुन्याषादोचेतिपौर्णमास्योरेषतीनसरचवैशतिव्यतीपातीधुगारिमन्दादिसूर्य | | 
संकातिपितृक्षयाहाष्का'अपिकालाउच्ताः अवरपोसग प्रयोगोतिविसत्ृतोनाना शाखाभेट पिन: की सफेद war: कातिकरुणाएमीकला || | 
sr स्यंपोर्णिमोतमासपश्षेमार्गशीषछष्णाश्मील्ुच्यते सेयमध्यान्ह्यापिनीयाव्या TTT SATA TT TANIA. परे 
प्मापिनीतिकोसुभे उप्यदिनेयरोपव्यासोतरेकदेशस्परोपापरेषे यरापूर्यवमरोषज्याभिरेथपरत्रमध्यान्ह्यापिरेवतराबहुशिशः | 
रेधासरोषव्याध्येयनिर्णयोनमध्यान्हव्यास्येविभाति अबद्नाठफेरवपूजाइलाबयोस्योदेयाः उपवासोजागरथ्यकार्यः इतिश्रीमदनंतोपार | 
थ्यायसूतुकाशीनाथोपाध्यायबिरपितेधर्मसिधुसारे कार्निफिमा स छत्यनिर्णयो  अथगागेशीषंमासः MT 


SHYT: VII मार्गशीर्पसुकुगचम्योनागएजादाप्िणायानोपसिद्धा  इयंषष्षीययुताथात्येविषिशेषः TU | 
मार्गशीपेशुङ्षशीचंपाषशीमहाराष्ट्रषपसिदा हेधेयस्थ्रिन्दनेरविवारपोमवारशततारकावे PA 
TART ज्यापिनीयात्या ATTA TTT अथससम्यासर्यवततशिथिःकी | 
सुपे मृगयुतायापीणमास्यालवणरानेसंरररूपता. मार्गशीष —À : इयंप्ररोषव्यापिनीयात्या di 
श्यांपीर्णमास्यावाप्ररोषे आश्वलायनः TAT: तजकर्मकालव्यापिनीतिथिः तसयोगः TAT S Sg WIE: 














FR: | | घोदिमासचतरयस्यरुष्ाएमीयएकाधाडानितसुर्पसक्षमीपु TIT STARTS aT मी पा TT निरकर्त या नि " ITAJ | y 
९९ | दरूणापसेष्यश्कादियादानिकार्याणीतिपचाइकापक्षाआग्यलायचभिन्म शासिनोीं आम्यलायनानोतुमार्गात्वितुरश्कापक्षणव आइ 

|| MTG TTT ERIE TT TETAS ससम्याठमाध्यापर्षयाइंफतेपूषेकःआइंकरिष्येशतिसंक्स ` 
सवम्यामन्बषका्ाइकरिष्येडपिसंकल्पेपिशेषः दाभा एष्णाइमीयाइस्यमाध्यापषसंज्ञकलादाऽपलायनानांचहरुडकापसः 


| | च्यशासिनोपोषारित्यषकापश्षोपि GESTIRE ER 


‘| Iie Rae ATU MM परादुव्यापिन्यश्मीयाल्या दिन. 
ofrece. TEEN GARTER ARTEARI ए | 
|निव्यशक्तस्यमत्यास्नायाः bie दया md Fess : अनइहोयवसमाहोत अग्निनावाकक्षदहेर पिवाबूचानेप्यउदक भमाहरेत्‌ OMT बचिदु x 
| cere अधारि man: Sayan? (रामी मार समद वतची | 
d अयग्रयोगः AGAIN ETE SEE] 
ति 'आहितायेः पूर्ययःथाऱडांगहीमो ध्कांगहोमोन्यशकाशी फर णहे मो दिनबयेदपिः्यपणंचदक्षि 
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१ i å Š 
Å हिताशिवत š å , mugo 
खुकाम्यसोरवतमुक्त N 4 Få $ 
4 m. न "b. 
x E 
खेगोगय ज्येप्षेतोयाजलिवयं 


ACC « 
hi n वामकरसबू मेउत्तराद्निषृण्य| | 


TW3 «IST II TRITT 


यायाःसन्निहितानाड्यस्तास्ताःपुण्यतमाः q TIS El 
RJ e in तट्सपत्र IUS å : 

















\ 


पस (ögat लहपशेतससम्यासंतॉतर्गहणापिका oase ard RR 
| ees PTT एवं्ाइमप्यधिकारिणोनित्यं TAK THAT eT TAM Tea | 
॥तानिनिथर्रातयरकःपुनर्जन्यानजन्याने STRIA ATT TT TE iml 


[am अयसुपवासः सापसगृहस्थेननकार्फः qanqa TTN RJ | 


ST तस्याइष्णतिलेःस््ानंकापैचोइ्तनेतिलेः तिलादेयाश्होतणाभध्याश्वेवोत्तराणणे IFS 

$ पितृतर्पणचकार्ये अभशंफोप्रताक्षिपेकोमहाफळः अत्रसपर्णयुततिलतासपात्रतेय ISTEN I 

चारः पूजायेला सवणेहोरकनालर MI SAKER TYS AMT: Masa] | 
[शतकबलंरलावितानचामरेसमप्यषियेप्यः AAT तिलान्‌द ATS TMI TRISTE TMA MITT ITS | 
reg rase अत्रस्ीरेणपास्करस्तरापयेसर्यडोकपा्िः दिवा| 

पः TAT RATT एवं दियसे आगामिदिवसेचेतिपक्षिष्यन|| | 











|| | नध्यायः अचरानीसंत्रमेगहणपदाचावेवस्थानसगादीपिपक्षः केश्विज्विसितोनसर्पसंमतः अयनदिनेतसरेकरिसं Ë || 


> तत्रार्थरारादर्वागयनसंकातोतरिनेतसारदिनचवज्ये निशीथासरत्रनिशीथेवासंकातोपरततरंचयज्येभिति्ञाति TT) 

|| qap पोषसुडाशम्याबुधवासंर्यतायांरभानजपहोमतर्पणपिभफोजनानिवार्याणि अस्याभरणीयोगेमहापुण्यखमिलेके favnet | 

|| ।योगेश्यपरे 8093s TTT  तबपोपस्थशुकेकारशयापोणंमास्याममायास्याया | | . 
|| TTR माधेहादशीपूणिमादोसमापनम्‌ यहा मदरसंफमणगपृतिऊुंपसंकमणपर्यंतमाघरयानंवार्य x 


लः “अरुणोद्यमारणयपातःफाठापधिः उत्तमतुसनक्षबंडुझतारचमध्यमस ITRI माधमासेर | 
Rage अह्यभ्नयासशपंयाकंपततंपुनीमहे अवाधिकारिणः अद्यनारीग्रहस्थोवावानपस्थोथभिक्ककः पाठ 
हडयुवानश्वनरनारीनपुंसकाइति अथजलतारतम्येनफठं तसेनवारिणास्थानंसडूहेनियतेनरेः पउद्फलदंताडिमकर ÅRET पाए 


| | SETT तडागेतहिणण «ors महानयाशतगुण Mo ian त nen steen ra | 


।मेएतन्व्डतगणभि(ते aK TT Tatana मपण्युस्थारगेहेटेर 
| | तोथस्यास्यजढगिसभितिसकल्प्यचतसोसकतीर = 000 FR SKUR नाशायञ्चीरिणोस्तोपणायच STATA: 




















qu |यमापेपापविनाशनं मफरस्येरपोमापैगोपिदाअुतमार्घव शानेनानेनमेदेयथोत्तफलदोपव ईमोमत्रसमुचायस्भायान्मीनर es id x १ | Ta 
| [merear सविनेपसविवेचपरधामजलेमम सत्तेजसापरिफ्ष्ठपापयातुसहस्रधेति 
p — ोतव्यमाञ्यंतिजसमन्िते हविष्यंजश्मचर्येचमाधमासेमहाफरु अ 
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| |समेजरे serer fe tai E यकिचिशीयतेरानंतरानंमेरुसानिपा अथामचदानपयोगः 
uawan eo dama तबाएरंजात्मकोमापः Sene rea | 
| MTG रणास्थाप | SI | 
| | अमरासिंहमतेत अशीतिगुजाहकःकर्प EA RR E DS SEE SS a RR 
: धान्यतमपरिमाणहेमलिंगेनिधायकास्यपाघेअह्याणंपायसेविष्णुटिंगेशिंवंयथाधिकारंवीरकेगंभेनामापिवाहनायपांरेःसंपूज| | 
| PCT oT सवर्णपायसामंत्रयस्मादेतञयीमय आपयोेस्तारवंयरमात्तइहाणदिजोत्तम असुकगोबाथासु 
|| ।कशर्गणेतुश्यभिर $ममयंससद्मेसलाशश्ीदानफलकामोहसंयददे नममेतिविषहस्तेजलंद्यात्‌ NT 


_स्पिलेतिपतिगृल्लीयात fa ` दातादानस्यसपणतार्थमिमांदक्षिणासंयद्दतियथापाकि हिरण्यदा STE परातर ० mi | 
Š गोबल्माटिजतापेलपर्वतययशस्यावयगोत्रयदानहोम फोस्नुभेदश्यः ध्यायसूनुका 
शीनाथोपाध्यायपिरपितेधर्मसियुसरेपौषमासरुसनिर्णयोशेशः समासः — sanert 


un l वयाः मापेवेणीरूानमदिमा सितासितेतुयल्यानंगाथमासेसुधिएर नतेषोपुनराइत्तिः कल्पकोरिशतेरपि उुरुक्षेत्रसमागंगार pler 


- EC SS a i RR ——-——— 





ee aean TR EV Fn क्क EN OR LE 





TR (TTA तस्मारशगुणाविध्यकाशयाशतगुणाततः काश्याः शातगुणायो-कागंगायसुनयान्यिता सहस्रगुणितासापिभाधेपञ्चि| | T 
मवाहिनी अथमापेतिलपानदानंग्रशस्तंतठ्यथोगः तामपाबेतिलान्कखापलपोउशानर्मिते सहिरण्पेखशक्यावापिपायपरतिपाद्येत्‌ वा 
_|इत्रनःकायजबिविधपापनाशपूर्वकं SEINE TITRE रिष्षे उक्तपरिमाणेताम्यपावेप्रस्थतिठान्कर्षसव्णयुतान्यथाशक्तिसव-| | 
एंयुतालाइलाबिपसंपूज्य AeA MTS FIT impale A lr u धान्य | 


LE SG di TIMATAN IAG IT TCH MITT NAT ATTY 
TFRIATSTIAPIATPSITAMEJ LUTE वाप्रस्थमानसरू 


यहा | 
| हिरण्यरहितानतिलानताम्रपात्रेनिधाय तिलाऽपण्याः पपिवाश्वसपपापहराःस्मृताः शुक्काश्रेवतथारुण्णाविषागोजससुड्याः याः 
निकानिचपापानिवह्म हत्यासमानित्रतिलपातपदानेनतानिन श्येतु मे स रा III refer 
[Ee अथसहिरण्यतुलसीपत्रदानमंत्रः सुवर्णतठसीदानाइह्यणःकार्यसंभ्वात पापयशम 


नोरयाः अथशाठयामदानमंत्रः  शालग्रामशिलाएप्योम्रुक्तिम॒त्तिपदायिनी शाठगामभरानेनमभसंतुमनोः 
युक्ताशालयामशिलासुमा दानेनेवफवेत्तस्याउ भयोषोप्ठितिपिक अथपयागेवेणीरानमू 








वेषापपनविधिः उघ्येमद्धादिमासोनाधदातीथजेन्नरः TITANIA पयागेतयोजनत्रयादागतस्पदशमासादवी|। | 
| |गपि पथमयावायोपुजीवसिदकगुर्षिणीप मरपिसपर्तरू््राणामपिवपनमितिविशेषः पेजिजुसभर्वृरस्बीणोसवान्केशान्स | | 
||सुव्टयछेस्येदयुलहयभिलाहुः KIT पेणीसूतकेशारतमागलिकवेपास्थीफत्तारनत्या ववपनद्यंगुलंकेः Å 
| ॥पेणीपूजाडुयोत भर्बावादास्थत्‌ पूजातेपलीडिन्नवेणीयुत्तवेणवपात्रमेजलीशलातस्याहेमवेणीमोनिकारिवऱ्वनिधाय पेण्यावेणीमद | 
|| निनममपापंचप्रेहत जन्मोत्रेषपिसदासेभाग्येममवर्धतामितितिषेष्याक्षिपेत॒ वियाःसमंगलीरियंबधूरितिपदेयः ततोपिषानसवासि॥ 
| | नौश्ववस्त्रारिनातोषयेत अथविवेष्याटेह्यागविधिः Sepa विरुजंतिधारास्तेजनासो TTT aq) | 
| पशायइतिआहयोक्तेः अन्यमासैतबुत्यागाढवर्गपाप्िः TTA TSA ETT HTT ER 


॥कच्छाडसपिडनांतरलागोदांनारि रलाइतोपवासः TRITT ESTIS TTT जीवच्छारपमयो-| | 
| | šRqWawən मापंगरुस तिलस्मायीतिलोड्तीतेडहोमीतिलोदकी तिलमुकुविददाताचपट्विलाःपापनाशनाइलुक्षेवक्पेतिल-| | 
| स्मायिपदेनतिलपुक्तोदकेन नायुतठक्षतिलहोमायाद्मपयहम सस्य | 
| |णसंध्यादिकंपानचकायीमेत्यर्थः सचहोगस्थिधा पथमोगुतहामःस्यादशहोमस्ततःपर; Ma ATA TTT TTS TT SE 
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SR i SSE atra trane वसूनाम x 
| यच SST गय आवाल्यबहचारिणउति अचजीषसितृफस्यनाधिकारईतिकोस्तुमे जोवयितकस्थाप्यधिगारर 
RTT: TTT TH थाडारेरेकोरिष्ट्लादिति म | | 


` ® 
तार J 


| ोज्यमवारितं मोजयेहिजदापत्यंमूषयेरर्त्रभूषणेः 
वः प्रीयतामिञ्ुखादेयानि 


| सापरिफाश्पापयातुसहस्रधा 





























|. W| | परुणाएम्याचतसोएकाकरणाशकएकाएफापवेयः 
०९ | | शिवरात्रिः सानिशीथव्यापिनीयात्या TI 
|| |अय्यास्सपावेपिपरेवे ERROR IEE 
|त्ामण्यादयोषहकः परेद्यर्निशीथेकरेशासोपर्वेयःसंपर्ण 


|| ॥लिरपिवारभोमवारयोगेशिवयोगयोगेच्ातिशस्त अथपारणानिर्णयः यामंब्रयारर्याझवतुर्टशोसमाशीचतुर्रश्‍्यतेपारणे : | 
| तुटैशीमध्येएयपारणभितिमाधवादयः निर्णयसिँधौतयामत्रयादयाकूपतुर्दशोमध्येएवपारणनतरदाचिदपि | 
x THOTT SER JUS AGS RLE | 
सतुरशौमध्येपारणेपृण्यातिशयोत्तेरिलुत् अभेषव्यवस्थाज्ञेया यरानित्यश्‍त्यपर्वकपारणपर्याप्ताचतुदशीनास्वितदावायेषाचतुरशशे| | 
| ।घरिनेदशादियाउपसक्तिस्पेयातिश्यंतेपारण दादश्याभिवाबानत्यहत्यापकर्षकवाफ्यासावात तिथये 
_टविषयकजलपारणविधिवाक्यानामबाप्रत्तेश कर्मपयासचतु्दशोस तेआइयसत्तयावे्ततिथिमध्यएवपारणमिति ETTE) |५४ | 
| गः THAT RAR ATTA aaret शिवराभिबतंत्येतकरिष्येहमहापर निर्षेप्ममस्तुमेवाबलन| | 





यसादाज्जगसते चत्रशयानिराहारोभबाशभोपरेहनि भोष्येहसुक्तिमत्तययशारणमेभपेश्वरेति KAY TA TNT Ta भिरुचावपि पठि ला ज र मर 
WNT ततसागरेरुणतिठेः खानेरुबाशतभसाबिपुडस्बाकोनिशामुरे शिवायतनंगलाझालितपादः 
. || |फयमयामएजाकरिष्येशगियामचतुण्येएजाचतृ्ट्याचेकोर्षायासंवल्यः TT TATA TTA TTA TTS | | 
| मान्यतः एजाधिथिरुच्यते TATRA GIT अस्थथीशिवपंयांससरमंबस्यवा मरेवभरपि: ITIS AT 
| दाशिवोदेवता न्यासेपूजनेजपेचपिनियोगः यय i be d शिरमि dsr शसदाशिवदेवतायेनमोड्दि 


|| ||७*नतसुरुषायनमोलूरये मं अ 
I STRI: KATTEN 


| शिवमावाहयामि ५०भुचःपुरुषेसाव- GATA SR खःपुरुषसार इत्यावाहयेत खाभिन्सर्वमगनयाययावदूजावसा! 


| । नक armenerne. स्थाबरडिगे पू्वंसरुतचरडिगेचपाणपतिषद्यावादनातकायै कस | 























| | ईशान; सवेबियानामीश्वरःसर्वप्रतानांबह्माधिपातिर्बद्मणोधिपातिर्जह्याशयोगे TTR ३० नमः शिवा प० TAJT: भवायदेगायनमः 
| पयरेबायेसायशेफवस्यरेवस्यपल्येड्त्यायशेनभस्फारन्हला (ÄRR FAT FETT SISSE TESTS हरिकेशायःपिरूपाह्माय| 
पिनाफिनेशनियुरांतकाय* STRIS शूडिने*महारेवाय* रतिशदशनाम 

|| |सरशरतजसासमापयिलाःनेनफूजनेनस पौयताभितिनिवेस्येत AG शयेविशेषः aars 
NTT TTT TA TTT] RATATAT श्रीशक 
ग़यासनमितिशंकरनाम्ता ततोमहानिः RTT TA ततस्तृतीययामपूजांकरिष्ये PAT eT be 
Ren एवमेपचुर्थयामेश्रीरुदाये MAMAS TTT TTR TMT A: TN 


थित RA KLENA MINA GSM पंत्रविंशतिपलामितः TGS Ags TINA, यथाशत्तिवा धत्तूरः 
| डिलगोधूमयवःपूजा नेपेयीतरतोबूठमुखपासापुक्तो नागवज्लीरजकमु 
HERAT AST. Ce TH ASAT AETAT 
तत्सर्वेपरमेशानमयातुफ्यसमपितभिति शिवरानिवतरेवपूजाज| 




















RN | पपरायणाः करोमिविधिवहलंगृहाणार्णनमोस्तुतेदयर्घः एवंयामचतुश्पेर्ध्यभेटः SU TRISTE WATT he! || पः 
Jana उपक्वान्नपूर्णान TATA यन्मयायरतंपुण्यंतडुर्स्य-| | 

|| Rater पवतमधसमपित प्रसन्नोमवमेशोभन्सद्रातिःय्रतिपायती नमात्रेणपव्िनोशिनसंशयरति। | 

B ॥ततोबाह्यणानफ्ोजयरिलापूर्वनि्णीतेकालेस्वजनेः न्‌ मोजयिलापूर्वनिणीतकालेस्कजनेः FE MTU TIT संसारे रारग्धस्यमंतेनानेनशकर पसीदससुरः 


| नाथज्ञानदृष्टियरोभवेति  इतिशिवरानिवंताविधिः अथयृष्मयडिंगेशिवएजाचिकीर्षायातहिथिः 


| ॥शोधिवायातस्याजलपश्षेपेणसंपीड्य तेन पिंडेन ७महेसरायनमइतिरिगूइयात्‌ तच्चरिंगमशीतिसुंजाव्यककषांदधिकपरिमाणा | | 
x मुन्मयजिंगेपंचसूबसंपारनाफावेपिनरोषः अतएयसप्ररुलस्तुलारूट गश्मितिनहौयते PE) | 


गमितियोत्तपोषनामदमचते स्थुक्तठध्णाडाणनिंगारातेदर्णपाहुःसंपायपचसचसंपादनास्सवर्णारििंगाव्यसृन्मयलिंगंथेहे 


e] _॥हापरेणारदंशेशपार्थियतकलोग्गरतिवचनाच ततः see Turen RETE EET D RES EE ES पीठे sq sis | | 
| M ARR ७० पिनाकषपेनमः IAAT STINT TMNT | 


नेपा पारा HSA UTS 





di पैयपलताइूलमीराजनमब्रपणाजलीन्द A R मशतियाच्योप जयेद_॒भ्वायजलमृत्तयेनमर तो शान्यों रुदायागि 
REIRE qq NGRIRE oo ns इतियतीच्यां KORK GRISENE REG SK 
ईशानायसूर्यमूत्तयेनमश्यागरेय्या . पत सुखानमस्कसमहादेचायनमईपिषिसर्जयेदितिसक्षैपः 
बिस्तारस्पुपरुपार्थचतामणीतेयः MIMI पार्थिवलिंगेपिकार्यः affrikater: | 
लिंगविशेषेणफलविपोष:भआयुष्यहीरजेलिंगे MARUTI: TATA UTERIS SHE: पुषरागजेसख 
मारकतेशशिः स्फाटिकेसर्वकामाः राजतेरज्यंपितरमुक्तिः हेमेसखलोकः MUNIJT SUT: sr 
सोसजेआयुष्य मतांतरे सोवणेबसपरिहारःस्थिरलक्ष्मीश्च एवंगंधमपेसोमाग्प हस्तिदेतजेसेनापत जीत्याटिधान्यपिश्जैपृष्ट 


| |शेषाक्फरविशेषः रस्तृतीयपरिच्छेदेशञेयः मासाशिवणात्रिनिर्णयःप्रयमपरिच्छेदेउक्तः शिव | 
||राबिवतोद्यापनकीस्तभादोज्ञेये माधामावास्यायामपराढव्यापिन्योयुगादिखादपिडकशरा-॥| 
SAT तच्वरर्शथाडनसहतंत्ंवार्य माधामावास्यायांशततारकायागेपरमः पुण्यकालस्वचथाडायरसापिवृतृपिः धंनिशयौगेतु- | 


1 = 
9 
j ae 


a se ont ap नांवनीपेसख गोमयजेरोगनाशः गोडेन्मादि RT TS PTs tren) 

















SE जतां नतिः eigen Mai REA ug गास रण 

| WANT अथफाल्णुनगासः तोपराःपोडशनाड्यःपुण्याः TIR बीहिपस्थदानर्गो T अ 
AB SLANG USNA EE ASENA नादे 'फाल्युनीपोर्णमासीमन्तादिः x 
सापरोपव्यापिनीपरारहितायात्या नडयेयदोषव्यासीपरदिनेयदोपेकदेश्सोचापरेव GATT प| | 


4 


पतियदिषदोषण्ापिन्योहोलिका एक्तमिषयेयरिग्रपिपटोऱ्हासस्परापर्वीरनेपडापुच्छे 
पन पर व रिनेयदिनिशीथायाकदासमापि सदाभदाव सानोत्तरमेव हो लिकादी पन निशीथोस्रपरासमा 
'" पीफरामसंत्यक्तापरायामेव TATA TET ALT, रिनड्येपिपूर्णिमायाःपरोपस्मर्शाफार 
| ॥प्छतदलाप्रेमनदायामेवपदोषोततरमेवहोलिका TINTI ATI: नठृपर्वषदोषादोचतुदशयानवापरत्रसायान्हादो 
लिकादीपनंतुसर्व eeo regel TITT TERIA 
पूज़नस्यचाननियमेनशा EET KIA FETE TET यस्तोरयेपररिनेप्ररोपेपर्णिमाससेयहणमध्यए 
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(REVI भगासुसपुच्छलक्षणं पूर्णिमायो भदायास्तीयपाहोतेधदीवर्यपुच्छ abato मथाचसध्यर 
x CIE पायापूर्णिमाप्रर्सुत्तरंसा थेफोनपिशातियरिकोचरंघरीबयपु्छंसा d TESTIS नदर 
|| | वियेशतःपशिघदीमितबेपू्णिमायाएक rfe eges चतपिशिपिधरिकोतरमुर एपतिथेर्मानातरेच्युख्थ VIVA 

| TT: E STATER UR 


HEG as 
| इतावाडिनामदीप्यतत्र SKURAR: FITA løk ge surfere | 


| ॥लिफामाबाहयामीलावात्यहोलिकायेनमरतिमंब्रेणा सनपायादिए 


मवेतियार्थयेत्‌ तमनितियरिकम्यजायेतचहसंतुच जल्यंतुस्वेच्छयाळोकानिःशाकायस्थयन्यतं MT पंचमीप॥ 
| x णः दशस | पतेचांडालसूपिकागेहाच्छिशहारितवान्िना प्ापायापणिमायातङ्याच 
| भाजाराज्ञायुपिर्फलाखसिवायनतयरः रसारानानिप्रीणिदोपरयेशोशिकाचिनि aqha | || ` 
(SRT ETE धीः नारिकेशनिदेयाभिवीजपूरफलानिच MTT IAAT: TERT Tea | 
॥ गिभगांफ़ितः तेनशब्ेनसापापाशक्षसोदप्तिमाज्यात्‌ एपरा्रीहोरिकोसयंुसायातः MT Te TT AGT TITS | | 


" ` 
~io a si a a a II ळी 


—————————————————————— —=— 
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ke क म | ` 
णाशंकरेणच अतस्स TIM | यन॑प्रेतदाहरिय | 
ATT: AE यनयित सप गायनयेतदाहेपनिशीथविभागेनएपदिनकरि दिनयोनिण योज्ञ 


नरोरोलागतेरञ्चागोविदपुरुषोत्तमं फाल्युन्यासेयतोसलागोषिदिस्यपुरवजेत्‌ फा्युनरुष्णयतिपदियसंतारंमोसपः सानोदयिकोयास्या| ` 
ASTI TT अपतेलाफयंगउतःअवप्रतिप LAT TITTAR qaq: गोमयोपसिसेगृहोगणेश STREET SISSE 
सिन्यारृतचेदनतिलकनीरोजन संचंरतमामरुसमेथोश्रीयात qq: जूतसम्पेवसंतंस्यमाकददुसभतष स्चदन॑पिषाम्ययसर्वकामार्थ-। 
यामाधिपपिषितितेविवानारिशो भितेदेशेरस्थास ने उ पषिश्य पी रजा न प रा OE SIST LEGS | | 
RII पट्वासेञ्यबिदीयंतेभ्यस्ताइलादिटलातृखगीताबिनोदेरमेहोसषंकुस ग्राक्रतजनासुरुणपपषमीपर्यतमेतमुसददु) || 
du कोत्संवः फाल्मुनामावास्यामन्वारि = TR इतिध्रीमरनंतोपाध्यायसून rens) 
प्रसरुसनिर्णयोरेशःसमापतः च्छेदइयशेषारययरकी णकर णमुच्यते TEMG ARTA | 
मत्रस्यचापराळय्याप्यादः उपयासादोयजुराचाराभारास्मोक्तः अथचादरसवसरफेदाः पभवो fq Tq: p: 











| | at 





|| ।सोदेयपजापति अंगिरसोमुखोमावोयुवाधातातथेवच 1 इश्परोबहुधान्यश्यपमाथोपिकमोश्षः EEE d r 
. || RRR RT TSR: हेमलबीपिलेचीचपिकारीशार्परपुः TEST | x 
| RT ९ पुवंगःकीलकःसीम्यःसाधारणविरेधकृत परिधावीषमादीच aS: ७ पिंगलः नपकन W 
| |थीरिददुर्मती CATT ६ इतिरवेशाशिसंकमवन्नक्षभसंकमेपिपोडशनाड्यः KITTEN: 9) 
| िचंटादीनांसकातोपण्यकालः ` TAT रशपलाधिकाएकापरीपुण्यकारः फोमस्येकपलाधिकाथ्यतसरोनांड्य: TAT 
[TTS ETS TRA शनेःससपलाधिकाःपोडश एता: सर्वा: ARTSRIK 


राग्रौगहोतरणोसक्रमेरावावेषपुण्यकालः सूर्यसकातिवहिवापुण्यलविधायकाभावात्‌ FRP um i 


_|दियाद्स्‌चितपीडानिरासार्थखानानि मंजिष्ागजमरईडुमंस्फचंरनानिजळएणेतास्रपारयेपरत्षिप्यसाानसूर्यपीडार 
IE bii eimi एकुकुमर्त्तवंदनस॒त शरतोयेनस्रानंचंददोषहरं रादरदेवदारुगियामलक्युतरीणपाउेजलेनरानमीम गजमरयुतसंगम 
| (SRG ——— TERO) 
ĝi, aar तिठमापपरियगुगधपुष्पयुतडोइपास्थजदेनस्थानशनो YS Tear ranger) |. 

















FRA | laks al ——n ss GTA माणिस्यगोधूसधेनु| | पः १ 


hl TRON FU Pan "ini 


E [थरागमाणिइरिदाशर्राभ्यपीतथान्यपीतसस्प्रडवणसवणीनिररयुरो 
rps ss इऱनोलमापतेलतिलकुलिस्यमाहिपीलोहरूण्ा धेनवः शनेः 


Hermstad शानिपीडायरिहाराथंशानिपारेतेजापयगस्तेलदानः 


चिजराज्यसमेसोरिः par IPE mud TUT " Turn | 
SRI एवधतपतिशनिवारंसंवसरकाय क्ोणस्थापिंगलोबचुः ष्णोरोदोतकोयमः सोरिशनेअआ्वरोमंद पिप्पलादेनस 
gate qiqTa aqa अथशनिस्तोग॑ IST नमस्तेकोणसंस्थायपिंगलायनमोस्तुते 
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PE x l TAT घस्पायक्रणायचनमोस्तते नपस्तेरीडटेहयनमस्तेच सका TST TTT TST x | 
4 परनृमीस्सुते त a 7: क TIRO ENEKIN i mehs en सप्तवार्षिकिशनिपीडानाश VI 






सामान्येनविनिर्णयः आद्यपरिच्छेरे Fie KG 
_सामान्येनविनिर्णयः णयः mnt TATA Ye | ` 
॥ |[नायसुय॒मः^ TEJ धर्मवेट्तूमिछंतिरचितस्तटपेक्षया ३ निवंधोयधमसेंधुसारनागासबेधन;| | ` 
| | [वैश्नम्न वचन | MT de ९) 1 “ f 





x प ELAN, ROSSI et [रिसततकाशानाथापाध्यायविरिचित थर्गसिंधुसारेपरवार्णनेणयोरेशः संभा 
| समाप्तः ` डुरे गचरणणार्प' "C EET. I x 
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कलानिधानकाताननयदबुधानमनदधानम PUES T Nu शीव fe a h UNS = Aj 






पतिपड्क्ताइमीषशीडादशीपंचदश्योऽनिषठफलास्तिथयः।तथारविभोममेद्वारेषुभरणीरत्तिका टरम्लेपामघा ; x | 
गडशूलव्याधातबज्यपरिपपूवाईव्यत्तीपातबैषतियोगेघुविध्योयहणेराजिसंध्या | || 
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| तजपामुपषेज्यपतिपुत्रबसः स्थियोहरिदाकुकुमग॒धपुष्पसकताबूलादि 
| ken dn जळ फ्योगधारिकिळवणसुदात्चिरययात।भथसर्वर्तुसाधारणनियमा: 


घारणताबूढगोरसाभध्यभक्षणपीराधारोहणपर्जयेत्‌॥मृन्मपेआयसेफूमोवाभुजीत॥ a 
यपहणादिनमित्तकस्तानप्राप्तीनोदकमज्जनरूपंस्थाने EEK EKINO रूपंस्नानं॥फितुपाचोतारितजलेनर्भाखानवस्ृपीडनंकुयीन्नान्यहासश्यधारयेत्‌॥ | 

| TT ॥अथस्जस्वळ्योः स्पशारी॥ ॥सगोत्रपोयौनिसेबेधिन्योर्वात्राह्ण्यारजसरयोः|| | 
बनिमातेणथुदि॥ षुझ्यास्पशेएकराबमुपवासः॥गोत्रादिसंबंधामावेअवुस्यास्परोतस्तिन्तिनेस्राः | 





कान एणाग्निशूर्पान्हस्तेदधानाकुलटास्यात्‌ $ NIS ETT T USES S: पुचफलाः समा:कन्याफलाः॥ ॥अथपथमत्ती Tad aaa 
धपुष्पस्थक्‍्साबूलादितस्पेदतादीपेनाराज्यसद्षपाठंरुतेगृहेतावासयेयुः॥सुयासि- 







पारणनियमाः॥बिराजमस्एशयाझूलाअभ्यंगाजनस्त्रानर्वासापार्मिस्पशे 


| | लीकाचफ्ट्मीरेरयाकरणचक्जयेरथःशयीत॥ अंज लिना ता स्लो ह पात्र ण वाज लेन पिबेत्‌ ५ यारवर्यः 
|| पाचेणपिबतिततस्यास्वर्वपुघः) नरवानरुंतनेकूनरवीपुच:॥पणनपानेउन्मस्तरर ति) 


नेउन्मत्तरति॥ ॥हितीयादिपुकरतषुमवासगेथमाल्यादि 





— ॥भथरजस्वलानेभित्तिकस्थाने॥ 









ग्नखेपरण्हेपरयामेघुअल्याधिकनीलाटिरक्त बेचानिएफढम्‌॥ समाजनीकाए | 














| so || sea सर्वबसुल्युंचरंपंचगव्याशनज्ञेये॥ूरीआाह्यप्यो:रजस्लयो:स्पभाशद्धेर ÄRR | vA | 


| SAT TASS ATT ` ॥जथरजस्तलासूतिकयोश्राहालाटिस्पशे॥ ॥रजस्वलायाःसूतिकायावाचाडाटस्पपोआशुडधेनेभोजन | 


अतिरच्छुंच॥अमत्यास्पर्शेभाजापत्यं॥दंडारिपरंपरयाचोडालारिस्पर्शेस्यानमाच ॥पुंजानाया:स्प्शेभाजापत्यंशारशत्राह्मणभाजनेच || | | 


| भितता्ञरायातुपतितो सजचाडाले\कामतः TRA TS TTT ESSE US TT MAN armaq | 
ह॥अकामतसुआशुरेरमेजनमा्॥एवंग्रामकुक्ुट्सूक रश्ववा य सर जका दिस्पशपि SEGA SSK IE GE EG म भेज ने 
| x kre q biasa aba ŝo करके Sm ॥अशक्तीसवर्णदानविप्रफोजनं ATS च्छिष्योस्जसख्ल- 


| चो।स्परेडिच्छिएचोडालेनस्पशवाकू sgg: आ M rito rti c मुपवास | 

| इत्युक्ते।उच्छिएमूद्स्परीअधिककल्यं।पष्िण्याः रूतक्यायसुरनर स्पर्शेआसुरे रप्ताजन ॥ मे जनेतु रच्छु ॥पंचन र pi ram — 
| KSA INA SAJ TS अंउजस्पशेचाथुदेरभोजन॥ स्जस्पलायाःश्वजंबूकगर्टपरंशेभाशुडेरपाजनं॥ ATT चरा बसु प वास: NTT | | | 
Rana ॥पुंजानारजस्थलारजस्वलापश्‍एयतिचेदीसुदेरभोजनं॥-चोडारपश्‍्यतिचेदुपवासभयमापि॥कांभतश्वांडा | | 
छंपश्यतिचेत्पाजापत्ये) रजस्वलाया:शवस्टतिकाफ्यास्पशेशुड्येतेभिरावसुपवास: आसुदेरभोजनेच।भोजनेतु रच्छं TAT बहार | 
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Kn स्थातीगृहसिद्चनसेस्कारार्थमपरेतिस्थालीदसे॥जनेकक रद काज्यहो म पे सक्ता वने कस्तुवासाद नं ॥ आज्येनसह हपिस्थयस्य 
| ।गृहसिडान्नस्यचपर्यग्निकरणं॥स्युंवादसंमार्गेतिगृहसि्धाननमासादतचरुस्थाल्यामादायाग्नारवा 


ेश्वरीशोतियंयातरेक्तोवाशातिविधायगभीधानेकायेम्‌॥ ॥भययहणकालेस्जास। RA | 
AU kb SØLE SD; SSL SSA TMG TTT HTS TG TTR यहे रा नत TNT 











| |इयश्यसभिथडतिविशेषः)यहणव्यनीपातादिबहुतरदोषेस्जादशनेती हतीयादरजोदर्शनेशातिपूर्वकंगमीधानंकार्यमु) NS | || 
घानेजस्तादविचार:॥ "गभोधानेगुस्थ्युकास्ताधिक्पासादिदोधोनास्ति ॥ यदितुपथमरजोदरनेशातिर्नहृताहितीरयादरमोदशने || 
| hiso An ANK यत्रनेमित्तिकालुणानंतत्रास्तादिदषामावो मुख्यकालातिक मे त अस्नादिदोषेस्टे 


pP र्णयानुसारेणकतुशातररतादीनकार्यी॥तदनुरोधेनगभाधाननकार्यमतिफाति)शातिश्वसगहपरबेवकाया) ॥ | | 
्यभुवनेम्वरशीशाति॥ uA GSPN TT TALS STON Tey pr NERIS ॥ यहाणामरी | 





| || दिसमिथश्वरुराज्यचडव्ये॥ प्रथानदेवतायादु्वास्तिलभिश्रगोधूमाःपायसमाञ्यंचेतिहविश्वतुष्टयं॥एवंपा्भ्वदेवतयोरपि॥पा | x 


यसस्यस्थंडिलाग्नीअपणमेवकार्य॥ नतुग्रहसिरस्यगहणयहहामार्थयृहसिडचरु:॥पात्रासादनकालपायसश्पणार्थमेका- 








| a 

















| Wala: psa 
„| सारेणज्ञेयः। 


'पौवीगक:कमः॥पूजास्वि्नवाहतयाबारि HW ट्याबलि:पूर्णीह॒त्तिस्तथा॥३॥पूर्ण पात्र विमोका TTT नाते फिपिचन म्‌ ATT RATT KICA 
पसजन॥४॥श्रेयोगहोदक्षिणादिदानंक मे श्वरा TT ॥ कमे य मु त्॒रोगानो प्राय: TT घितिस्थिति:। ५४ ए वंमद नर ल्लोक्ता | 








| |पनोक्ताचशतिकोसुभेदरश्या"पापजोदशनातपकगमनेबहाइखादिदोपोत्ेः विवियायश्तेविधेयमतिभाति vore 
Fafo: vae त ada. EAN Enk re TALE TTT 











i vm? Å RA 


TRY | TT TTR PTS ॥स्त्रियंमत्युनपमयंसखमायव्ययंक्रमात TT YET AT ST TTT: परयच्छ ति UTE पश्षेश विश्रे घो- 
“i 1 शिपंचनवमेर्घाप)२॥ ॥अयानकभार्यस्यक्ततुयोगपद्याववाहकमेणकतुकमेणवागफीधान॥अथकरतायप्यगमनेरोषापवादव्या 
|| ॥पितोबंधनस्थोवाप्रवासेघथपर्वस॥ हज वंध्यामसहत्तोमृतापत्यामपृष्पिणी ॥कन्यासूबहुपुत्रोचअगच्ठलेवदोषभाक॥ ॥अथगफी 
धानेओपासनं॥ म a ॥तेचपथमर्तुगमनगभीधानहोमेगृत्याग्नोए खाकाय ॥ दितीयादिक ऋतु गमने वन हो गा दि के ५ पे षो रूचेहो ST] 
गभीधानसंस्कारः प्रथमग्मनेकार्य: । आहिताग्नेर भी धानिनो +्ना हिता ग्नेश्वो पास नागिन TA व हो म: | | 
॥ "अथगुर्याग्निकिच्डेदपायश्चित्ते। ॥औपासनाग्निक्स्छिदेडादशरिन Td TT ATTA || || 
संधानविधिनाभ्निसुत्पायतचकार्य:॥तत्रप्रत्यळेप्राजापत्मरूच्छूप्रासभ्र्व॥ TAT THT मम णत्याग्निविच्छेराटनादारफ्यैताब | 
वंकालं गृत्याग्निविच्छेव्जनितदोषपरिहारहाराग्रीपरमेश्व* शस्याण्निक्च्डिदादिनादारभ्येतावदद्छपर्यत मत्यद्धमेकेकरूच्छान्यथाश|| | 
क्तिपत्याम्नायगोनिक्यीसतर्जतनिक्कनिकार्थनिकपादनिकपादार्थान्यतमद्थदानेनाहमाचरिष्येशतथाएतावाहिनेषुगृत्यारिनवि 
| चछेरेनठपतसायंप्रातरोपासनहोमडव्यंठपरशपोर्णमासस्थालीपाकारिकर्भपर्यापजीत्याज्यरव्यंचतन्निफ्रमंवादातुमहमुत्र्जे कः 
च्छप्रयाम्नाथोतरच्रिकीषायोतथोहः काय:१जशीतिगुजाअफोनिधपाटः॥ अयचतुर्गणितोनिफः॥एवंसंकल्प्यावच्छिनस्यग्त्याग्नःपु। 
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नः संधानंकरिष्यरतिसंकेल्पपूर्वफंसस्वसजाजु सारे ण एत्या गिसंसाधपेद्‌ ५ ॥अयंसर्वाधान्यधाधानिनोशस्यसिडिविचारः। "सी | 
धानिनाप्येवमेवपुनः संधानेनगृत्याग्निमुसाचगीधानपुंसवनादिहोमःकार्यः॥ तब 6: HESTER Runde Å 
ये॥गर्माधानहोमंकतु TATT: संघानेक रिष्येर सेव संकल्प गन धानो ते * भ्नियाग:॥ अर्धाधानि ना Ter Du गृ्याग्नोसायंपा 
तहीमस्थाठीपाका;कायाइत्येक: TI NTA: केवलं संरक्ष्योनतु तचहे मादिका Ter TT MT पक्षे पूर्व हो मा ca ore ed 
होमाथकरणपकश्षेप्रायश्ित्तमातंकार्य AF Rd dæ re WATT ॥डिफार्मस्याग्निदयंसंसर्ाद्यूर्वमुभयाग्यमुग-। 
तोउफ्यविस्छेददिनादबूगणनयाएथक्एथकरूत्छुपरायश्ित्तएथक्एथफ हो गदर व्यदा नं स्थाली पाक रव्यदा नं च हू लाप नः TYNT 
येनाग्निइयसुसायाग्निहयसंसगेविधायतचरगभीधानहोमः।अग्निङससंसर्गायूर्षे एकाग्न्यनुगतोतन्याचप्ायाशत्ततडोमटव्यमा 


| अरानंचकार्य॥नवुस्थाठीपाकडव्यरान॥फार्यातरस्यासनिथानेसस्यांग्भाधानंतदगनाविच्छेर्यारया MIGo a THAT 
mu mai AG tN काक ॥अथगर्भाधानसंकल्पः/एवंपथाययथंगृत्याग्निर 


| STATI नवर eel EN! 


x ren "पराए AMAN MAL Sanaa str | W! 
Ë AEM तदेगखैनससिवाचनेतादिसक ल्थपुण्याहवाचनमातकापूजननोरीथाद्धादिङखायथाण्त्यंग्भीधानसं | | 












in va as स्कारःकार्य:॥अचगफीधानकर्मणोब्रह्मरेवताकतवासुण्याहवाचनातेकमागरेवताब्रह्मापायताभित्तिवदेत॥ ओपासनागेस्वस्तिवाचने 
नसूयैप्रजा — en vaker START ॥एवमन्यत्रयथी TTR ॥अथनादश्राडविनारः hi aka "गोर्या 
MARTA TENN ee . योत ee सपल्लीक 
मातामहपार्यणभितिपार्वणतरयाखकेनादीआाडंमालूजीवनेस पत्ममातमरणेपिनमात्‌पापणे॥एवंमातामत्याजीवनेमातामहीसप्या 









|| शदः सक्येनेवसवोः कियाः॥पतिपार्वणेदेवेचयुग्माब्राहाणा:कुःशस्थानेद्योः॥ विवाहाहिमंगलकमोगे र्‌ ड्श्राडे यज्ञादिक मे गेतुअ 

FETEST: NEST ATTIKA प्राडयुस्वाविप्ना:) TESTIS IRE द्‌ड्यु खा वि पा: I SATS TART 
| गि आवानोगखपराहेकासे॥पुचजन्ध्निनिभित्तकेरत्रावपि॥एवच विश्वेदेवार्थवपसहिताअशेविप्राभयशक्तोचबारोवा॥रड्खिाखे 
 विश्वेरेवाःससवससंज्का:/ सो मयागगर्भा धानपूंसवन सी CIEE य ना धाना दि SN GEIR GJENG SR ज्ञकी पर NIGER 
















— | ॥स्कारेषुवापीदेवप्रतिशादिषूर्तकर्मस्वपृवोधानादिषुसंन्यासस्वीकारेका म्यर णेस गे गृह प्रवेशेतीर्थ यात्राया श्रव णा कर्म सं प॑बल्याश्व युज्या- 
ययणादिपाकसंस्यानोपथमारे 


भैनोदश्राइमावश्यकं॥पुनराधानेसोमयागादिफिलेजसदछ्षियमाणे कर्म णअष्ट का दिश्वाह कम सु च- 












































मरणेपिनमातामहादेःसपत्लीकलं॥ए वंदशो राव पिमात्जीवने सपल्लमा तू म रणेपिनस पत्नी क लं पिचा दे: अचसधाशब्टस्थानेसाहा | 


m 























जोवेचुयदिविगायस्नवर्गतुपरित्यरजादति ee eh > त्यजे 
श्रंकुयीत्‌/मातरिजीवंसोमातामहपार्वणकमेव॥ माता महेजी व ति मात पा EIE क मे व 





ERI | त्रयायैधुमादपिचमातामहेघुजीवत्सनोदीयाडलोपएवसतसंखारेपूचित॥ हितीयविवाहाधानपुत्रेिसोमय बिक eh 


सेप्यएवपितादययात्तेप्योत्यात॥त तरथॉंचमृतमाठमाताम ह की पिजीवच्िद्‌ क: स्वसंस्का रे पि तुमी छ पिता ET 
|| rara ra nar: तामहमाठपपितार AL ITT नतुखमावमातामहपार्व 
शोहेशः॥पि MILI 

SEDEM RESP PIE EDO 


|| स्कारपेदेनयवस्थासिडतितेतिज्ेप॥फेचितुपशद्वयस्पेच्डिकोविकल्पोन तुव्यवस्थितइखाहुः = रमातताम| 
|| हस्यपितपार्यणेनेवनोदी भार सिड्डिजैया॥ सभावर्तनस्यमाणवक्‌ स्यमाणवकर्तकसेपितदंगमूतनोदीआइपितुस्तदभावेज्येषप्माचादेरषिकार| | 
` | | इंतिकेचिता त्तत्रपितापुत्रसमावर्तने स्वपितफ्योनारीश्वाड कुर्यीत्‌ पतताजोवणितकश्वेल्फतसंस्कारतातहारलापप awe युक्तरत्तिफा॥ E 
| FYRER 'EIETAEIPEIE ES EG E E PRS IE SIC REC | | 
॥फराचादेर भावेखयुमेवस्वपितृप्योद्यात्‌ bs demi 3 
॥उपनयनेनकर्मीधिकारस्यजातखाद || || 











MM Ci [————————— Y F  sxnT — c 





शुकैकादशयानदीतीरेदेवाउयादीतिथ्यादिकीर्तनांतेमदीयङुलादिराइिपतिषंधकेतस्यपेतलनिर्त्सर्थनारयणबडिकरष्थे वि x : 
NGF SES हेमारिप्रातमयोविष्णंवेवस्वतंयमगंचावात्यपुरूषसत्तेनयमायसोमभिततिपपोडशोपचारे: संपूजयेत्त TT 

फर्पचकेबह्यविष्णुशिवयमप्रेतानूपूजयांत तत्यूवेक्षागेरेखायोदज्षिणायकुशेषुशुंधतोविष्णुरूपीप्रेतरतिद शस्थानेष दक्षिण फ़र्थम || |: 
पोनिनीयमकुए्ातलयुतान्‌दशपिडानुकाश्यपगोत्रदेव वद त्षप्रेतविष्णु देव त ज ये ते SEG दक्षिण मुख: प्राची ना वी ति वा मं जा न्वा च्य 
= फरिष्यमाणश्राडेप्णःकियतामितिए केजीन q 
चवाविप्रान्निमंच्यापोषिनोजागरंकुर्यात्‌ विष्णु संपूज्यविष्णुरुपप्रेत॑ विष्णु बह्म शिव यम प्रेता UTE EIER विधि: 


नाप्रादपक्षालनादिद पिप्रश्नोतंझुलारेखाकरणाद्वनेजनातंदुष्णीकूलाविष्णवेब्रह्मणे शिवाय सप रिवारयमा ये तिच तु पिडान्नाम 
[was Oe ie ५ पप्रेतंध्यायनकाश्यपगोच्रदेवदज विष्णु रुप प्रेतअयंतेपिंट fas S पिदंद्वा अर्चना दि परवाह णोति आचो ता च् दक्षिणा दि- 
|| |भिःसतोष्धतेधेफसगुणवतेपेतबुद्यावस्थाभरणादिदलाविप्रान्वदेत्‌ भवेतःपेतायतिलोदकोजडिदानेकुर्पाखीत तेचप्रवित्रणण॥ | 
|| यःकुशतिरतुलसीयुतत्तिलाजछिप्रेतायकाश्यपगोत्रार्यवष्णुरूपणेअयंतिलोज लिरितिद्यु: विप्रान्वाचयेत्‌ अनेननारायणबढि | 
| |कर्मणाभगवानविष्णुरिमदेवदतेपेपथुद्धमपापमईकरोर्खितावसज्यस्माखाभुजीतेति सिंधोतुइंभपेचकेविष्णुब्रह्मशिवयमप्रेते | 





पसि तिपचकंपूजयेत्‌ सर्णरूप्यनासळोहमयाम्यलारः प्रेतेदर्भमयः अमिप्रतिशप्यश्रपितचरुनारायणासपुरुषझू सेन पेड शाहनि 





९ | (भिर्हुबाटशपिडाततेपुरुषसकाभिमेत्रितशखोटकेनप्रेतप्रलूचतर्पयेच पिणवादिततुफ्योबरिंद्यात्‌ STRE UST EE STIS 
ih io ma i: वकंकरिष्यरतिसंकल्प्यविप्रपेचकं पाद्यादिपिडदानो तेतप णादि S तिविशेषउक्त; शेषपूर्ववत्‌॥ add nd tn ॥अथनागबुछि:॥ NETE 







जब्मोतरेवाजातसर्पवधदोषएरि्वारार्थप्रायश्ित्तमुपदिशतुफवंत 
नामुकप्रत्याग्नायहारापूर्वातरांगसहितेनाचरितेनतव्शुसिर्पाविष्यतीत्युपादशेरेः 





श्वत्तमसुकपत्याम्नायेनाहमाचगिष्यइतिसंकल्यवपनादिविधिनानदाचरेत्‌ पपनासंफरवेह्गुण:रच्छूपरत्याम्नाय: स व 















 |निधाससर्पेपार्थयेत्‌ एहिपूवेमृतःसपंअस्मिन्पिष्रेसमाविश Me संसकारार्थमहभत्तयापार्थयामिसमाद्रितः —— वाहू 
BASE SECUNIA D RRINE CRESE LEINER E EKENGA RAGAIR] 
न्यनिजन्मातरेवाज्ञानारज्ञानाहजातसर्पवधोऱ्यदोषर्पारहारार्थसरपसेस्कारकर्मकरिप्येड तसेकल्प्यस्थडिदेग्निपतिषाप्यध्यार 
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: तत्रपर्षदंप्रदक्षिणीहअनलातदय्रगोरषनिक्वयनिधायसभार्यस्थममेहजन्यनि | 
मिपदिशेतुभर्वतः सर्वेधर्मविवेक्तारइस्यादि+ पिपेश्वतुर्राऊच्छमायश्विने-| 


दोषपरिहारार्थेइमंतोइदंड॑मदक्षिणेतु्यमहेसंघददइतिद्वागुर्यनुज्ञालळ्वागो धू मची हितिलान्यतम पिष्टेन सर्प SE ES D D | 











vi 


सिन्सर्पसेकारहोमकर्मणिटेवतापरियहार्थमन्वाधानकरिष्ये Tee भ्ग्नावग्निबायुसर्सेभाज्येनसर्पमुखेपजा|. 
पत्तिचपरिसमृत्याग्नयागद | 





RT |पिणेब्ाह्मणायरदंपायम अनंतस्वरूपिणे ` शेषस्वरूपिणे* कपिरखरूपिणे* MAR" फाठिकस्वरू* शरवपारस्वस T 
१० || |थरस्वरू TASCA AMT AT TTT TTA एवमरनतादिपुतत्तःभर्पस्यानेसणःकि| 

|| यितामिसादि ओतथाप्राभोतुफवान पाधुवानि ATTA एवंजनेतादिष एवंपुष्यधूपरीपवस्थरारिरखाअननंपरिविष्यपा- |. 
| EPICS LIWE LUCE. lE EIER TE मृतरूपेण स्वाहा सं परयंतोन म मएवमनं ता द्ियोपि आचो ते KG 


|| |पिभयंतेबडिरिसादिनाममंतरैयेडिदानम्‌ तेषपिंडेष॒वस्थादिपूजाचकार्यी इरर्मापसर्वेसव्येनवविषेफ्यस्ताबूठराक्षिणादिदलाआचा | 
्संपूज्यक़रशेसवर्णनागमावाहनादिषोडशो प चा रे: सं पूज्य पर्थ ये तू nm ब्रह्मलेकेचयेसर्पीःशैषनागपुरी गमाः नमोस्पुतेभ्यः सीताः 
| प्रसन्नाःसंतुततेसदा विष्णुलोकेचयेसपीवासकिप्रमुरवाश्वये नमोस्तु ° TAM TTA ARITA, TG | 
 ||तथादाहेस्वरगयेचसमाश्चिताः नगोरपु० सर्पसनेचयेसपीआश्िकेनचरक्षिता: tnr a ak नमोस्तु* मलयेचैवयेसर्पा:कक्ोटपरमुखाभये र 
धर्मलोकेचयेसर्पावेतरण्यासमाश्रिता: “< cre जि ua येसपीःपार्वतीयेषुद्रीसंपिषुसंस्थिताः नमोऽ ग्रामेवायदिवारण्येयेसपीःप्रचरेनिहि| | 
नमोऽ रथिव्याचैवपेसपायेसपी T: नमोस्तुः रसातलेचयेसर्पाभनताद्यामहाबलाः THs एवंस्तुलादेशकाडोसंकी| 
त्येरूतस्यसंस्कारकर्मणः सोगतासिध्यर्थमिमेहमनागंसक लशेसवस्मंसदक्षिणं ICT SPART UNTEN | 























| स्योनागदेववाःप्रीयंवार आचापोयगोदानम्‌ यस्थस्पृसाच० मयारुतंसर्पसंस्कारस्यकर्मतदवतोविप्राणावचनात्परमेश्वरप्रसार 
. | ॥द्स्सर्वपरिपूर्णमस्तु तथास्वितितेब्रूपुः आह्यणास्तापयेव सांगतार्थत्रासणानभोजयेत झूलासपैस्यसंस्कारमनेनविधिनानरः 
_॥विगेगोजायतिक्षिपंसंततिंठभतेश॒भामू॥ ॥इतिसर्पबाठि:॥ ॥ seis 'ड्रैकर्मेविपाक्यंथोक्तह रिवशश्रवणविधानकु 
| |पीत्‌ तह्चंपड्ंचतुरबन्यबंसाचा्ान्अछूवाप्रायश्रित्तदुलावा च्छात्मकोळः इ्छ्स्तुहादशदिनसाध्य 
| (Tae प्रथमेरिनेमाध्यान्हेहविष्यस्पेकमक्तस्थपडिशातिर्यासापोतव्याः हितीग्रेहनिनक्तेहाविंशतियोसा: ततीयेअयाचितम्य 
_॥पितुपिशत्तियीसाः चतुर्थेहनिनिरशनम्‌ अयपाटरुच्छःकर्योचचिगुणीहतोयेपाजाप्यः ESSE: एकमक्तनक्तायानितद्योपवा 
` ॥सहयेरर्धरुच्छः यहा STA ATT TAL: एकभत्तनक्तायापितो TT A ey: UIT 


| पिद्निषरभ्ोजनपाप्तिस्तत्रयासनियमंयक्ताणणिपूरानभोजनेअतिहत्च्छुः एकग्रासपर्य सस्यप्राणभार णपर्या प्तस्यवादु ग्धेस्यएक | 
W षुफशणे = एकदिनेसकुशोटफमिश्रपेचगव्याशनंएक्उपवासइतिहेशबिकः ATS पंचगव्यकु 
उपवासइतिस व्यहेमिश्रितपंचगव्याशने येतिसो तपन 

मु TIE: शीतानोपानेशीतरूच्छः हादशाहोपवासेनपराकरुचू: || 
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|| |छपादार्थरजतेतस्समंधान्यादिवादेयम्‌ ATESTI सातपनेगोहयं पराकेतप्रच्छेचगोतयम रच्छातिरुच्छेगवोचनुख्येत्र | 
x थवा मासेपयोवतेयावक्व्रतेमासोपवासेपेचगावः मासंगौमूजयावक्व्रतेषट्गावः चोग्रापणेशीपंचचतसस्तिसोवागावः॥ | 
da श्यित्तप्रयोग Ta A ra SEIS] THATS: पर्षर्येगोरषपत्याम्यायनिक्ञादिप्रभाणंब्रह्मरंडनिधायसाागेप्रण 
ov रिप धर्मविवेक्तारोगोधारःसकलाहिजा; TRS HG aI: मयाङतेमहाधोरंजञातम 
|ज्ञातकिस्विषम्‌ पसारःकयतोमत्यंशुंभानुजाप्रयच्ठय पूप्येःरूतः पविभोहेमवेयंहिजसत्तमाः ममानुग्हंजुपवंतडतिवरेत | 
|| ॥विभेशकितेकार्समिथ्यामावांदीः सत्यभेववदेतिएरः स्वपापरव्यापयेत्त मयाममप्यावाइहमन्मणिजन्मातरेवाभनपत्यलमृतापसला 

|| हिनिदानऋूतवारघानविधरस्लापहारा दिदुरितेङतेत्तस्यनाशायकरिष्यमाणेहरिपेशश्वणादीकर्मविपाकोकेविधानेशधिकारार्थेदी 


| |षायुष्प्रवपृ्ादिसेततिपाप्तयेप्रायश्चितसुपदिशेतुवंत्‌इतिप्रार्थयेतत्‌ तेचपापिनापूजितानुवादकागेषडव्दत्य्धसाषोब्दान्यतमपा 
| | यशिसेनपूर्वेत्तरोगसहितेनाचरितेनतवथुडिफविप्यतितेनबेरुतार्थोभविष्यसीतिवदेयुः अनुवारकःपापिनंवरेत्‌ ततःफतोओभि | 
| स्‌ लोसंकीससभायस्यममेतञ्ञम्रजन्मोतरार्जितानपत्ालमृसापतलादिनिदानप्ूतबालथातविपरला 
विपाकोक्तविधिनाधिकारसिडिहारादीघायुष्धतबहपुत्राहिसंत YTE | 





पू | |वाषायश्नित्तंपूर्वोत्तरेगसहितमसुकप 
१% | ।जाःपशुपसूनिच प्रद्पश्ञाचमेधाचखनोदेहिवनस्पते | 
j| || ART तसुरुषायनमइतिमुखै अघोरायनमडतिर्दये वामदेवायनमेगुत्ये सय्योजातायनमःपादयोः प्रणवेनसर्वागे-। | x. 
 ||भुस्मविङिपेत्‌ ईशानादिपादोपेतेमैत्रेवापस्म्लेपः 




















= —yĴq-q- a [पर 
धाचलनोदेहिवनस्पते रतिविहितकाशेनदंतभावनंकुसात ततोरशरत्रानानि åa ईशान = 


eio 31" 












qu qu ॥अथगोमयस्नानम॥ ॥गोमयमादाय 
PATH HTT TST aa TAT 






प्रणवेनदिक्कदक्षिणफ्रार्गतीर्थे | 
MTT AAT x 


| | सखाचाहिराचामेत्‌॥ ॥अथमृत्तिकास्थानम॥ ॥अश्वकनेरयक्रातेविष्णुकातेवसंथरे शिरसाधारधिष्याभिरक्षस्सगांपदेपदे sq 
मृतिकामभिमत्य उ डतासिवराह्रेणरुणोनशतयाहुना शृषिकेहरमेपापंयन्मयादुछतेङतस्‌ इतितामादाय नगोमिजस्पेतिसू्यीयप 


जापोअस्पानिखुर काभास्कराभिमुखस्थितः 


हने UC š 


प्रफत्यंगानिविठिंपेत हिराचामेत्‌॥ TANTA x : 

जपित्वाचपतिस्थोतोनिमज्जत्ति THETA TTT RT| | a 
Ta TTT AAT STATA TESTE || || १२ | 
अख्यपायश्रित्तरुच्छानसंद ल्पानुसारेणानुछा- 





इटंविष्णुर्जपिलाचपमिस्तो 


ei i" 
UT g på ९ apg Py हता G u < 3 
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TSTU VINTA UA पयल्यशतेमहाएणेद 


INSERTIS URGES ir SPY Hege: E sinet. 
हर पा।१यरत्वापहरणादिजिन्यररितसपूलचाशादारादीघीयुषाचकहपचारिसव 


POR SRE होरवशश्व 


ba en : 


SIT 





JJI Tel 


TTT ` भथवाइषभत्या| | 





अथरुसकेगात्यायात्यपिचारः CS Tq aaa | 
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< I 


| पिसफ्राठकरव्यात्यः तत्रापिज्येश्‍युबोनयात्योनरेयः = ua Tall 
|| SAT सर्वेतित्रेनप््नेणप्त्रिणोमनुरबवीत अनेनवेचनैनना 
|| ।शास्त्रगोधितस्यामजतप्रसक्तरोषस्यनिर्तावीथन | 


| < SIR - दिववाक्या दिधिवत्‌याति - | ui ha Bla TIT: i | 
पूर्वमेवधनहारिल्वपिडरः —— S 


TIT ताहशकामनाया अफ्रावेतु पिदऋणापाकर MT री फिक मा Tae 


BEREITETE कातृपुचेणेपतसिखेरित्येपव्चनतासय। Aqa adic 
||किकव्यापारमाचेणोपनयनादिसंस्कारकरणमाब्रेणचसपिडेपितृ्वसिखिव्यव 
åg _काचेसुत्रिणीभपेच्‌ सर्वोस्तास्तेनसुत्रेणयुथिण्योमनुरबवीत! इनिवचनंतुसा 
124 लिविधायक तेनएकसपल्याः सपत्रले अन्यसपल्यायंत्रोनयात्दाः SR 
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+ x ७ FR š ; 
TT SPRATT sn क णे. आझणडारा आज्यमक्षमियेस्तिलेरशेततरशपंगायन्याव्याच्हृति | |: 
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द्‌ — SNIDPINWdgeszd थरियासहसमुडूनररेयी: पौयता| | 
वेक्रूषणंप्रदास्यामिपिफ्रपयतुमेसदेतिवऊ TUE परे १ 
इतिताम्मजलपात्रस्थ यानिपापरानिकाम्यानिकामोत्यानिरतान| | 





TT इनिभ्रोजनार्थक्रोस्पपाब्रस्थ अग्रम्यागमनंचैचपरदारामिमर्शन रैप्यपात्रपदानेनतानि| 
न aan यंस्यसरीप्यपाञ्रस्य पूरितपृगपगेननागवल्घीदलानित पूर्णेनचूणेपात्रेणकर्पूरपैश्क्रेनच UT). 
थर्याप्सरसांधिय ररेरेवनिरातकतवत्यसाराकुरुष्यमाभिनि ताबूलस्थ एवंदासीमहिषीगजाम्याः | | 
T Tun फोस्मुभेदष्ष्याः ` अंतः Uds | 
पिर : ।गहोमोशरकपि दाज्यसस्फ्ारोजरमित्यनेफपक्षास्नत्रस्वस्वग्ृत्यातसारेणाचाराचसारेपाचव्यवस्था : Wi 
| RTT ` 'अथाक्षतारोपण TITTAT 
| तयथियोजन FSA CIE Pag SIT: 


THATS TTT रीमंबधोषेणारुत्यवरः MASTER 
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SARA | 


एतदादिपिषाहागिरसेत्‌ हा र मश्वतुथीकमपर्यंतंग र sa 





IOTA RUT TTT TIE UR, 
तेपिरीयकात्यायनादीनोपुनराधानेप्रकाशतरमस्ति 
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नोयुडनभितिकमगितयाभाझंरागयासंचसुउनेगिषिध्यते OTIS गंगायाभास्करसेचेमातापिोरमृते | - 
SUT TTT प्रत्याबिकेतथा स्िड्यंतेपेतरर्मशाइपोडशकेणपि छ | 











|विदाहारिक RIGIS SKA UNA KURSI KUJ एवपिंडपित्यसे अष्टकान्वश्कापूवेंद: = | | 
AN mem I 
| |वाहाखीउशदिनांतः i air in ; 

पश्ठदिनेनिपेधः TSE ar 


घवेशेविवाहाथंगमनेचयतिसकरोषोनाशिति 





x | pe वैशारपज्येषमासाः sm | SMS 
I ॥बमाधफालगुनपेशा | Tg ei geri: 
IKaj अथदिरागमन ATT THIGH: अध्पिनीरोहिणीपुनर्वसुपुष्योराभ्रयानुराधा 





| 





x x EA प्रवेश SKAN NL KU No E———— 2 पेवाहमारफ्यघोड शदिनर 
| | श्भ्यितेतदायतिमुक्रा SMS Ë: समवा dil 
| योगोनवारघआयादिविचारणीय ` क hs RUNI पकेवळफपृरुपरडशजवसिध्कश्यपाभिय Ts | 
| x पकेस्याधलासभिशुकदोषोन हप्रेक्षेदेशविधुवेषिवाहेतीयंगमनेरकूनगरयामयोश्यर्पा' 


qu पौषेचम्पशरपति 
TITRA अथपुनपिधाहः | 


|| | लोऽसुमुइेपनामभाहः क्यः पवदारुनीपसम्याधिक्तव्यापुरुषदेषिणीतथा आधिवेदनंफ्रार्यात 
[IESU अप्जादशमेपपेरीपजो दादशेसजेत्‌ gassene RTR TT 


. | ।णरूपस्यतस्यथायःकठीसावभिवलात आज्ञासपादिनौंदक्षाचीरसूपियवादिनी 
a ika 


पोषयेत्‌ `  मलुःअधिनित्ञातुयान 





तथावीरसताया- 





स्यादाज्ञासपादिनीचया Mas इतिमांधवेस्मृतेश्व हितीयपिवाहहोमः 
| (SMT: तद्संफ्रवेलोकिकामीकार्यः लोकिकामोकरणपक्षेह्ररोयषिवाहहोमादिनोसन्माग्ेरत्याग्निलाृयोगत्याग्न्योःसं x 
hq अथांधिहयसंसर्गभयोगः रेशकालीसंकीरत्यममडाफ्यांभार्याप्यासहनिष्यन्नगरत्याग्न्यो | 
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M | Teal} Uu NT TYR rr IT 110 
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शोयानामप्येवं TTT TAT ATT TATA: समारोपोतरसतकपा' ul: | 

| (FRI oe ` सायंप्रातहोंमोसमस्यकरिष्ये TTF | x 

| बैव्येसंस्हत्यसमिधंपश्षिष्यसर्यप्रजापत्याहतीरलाहपिष्यातभिल्युपतिश्षेत हविष्यात्‌भितिपंचर्चस्यवामदेवः 

(ST निसृवत्णजापसयुपस्थान अथपक्षहोमः ,अद्यसाय तं णक +Í 

||ष्ये सा्यतडुखान्‌पादयेइडिसयातसारेणचतुदेशादिवारंग्हीखाहोमकालेग्नयेसाहेतिस KEN ENE RET बहुल | x 

|| दितोयपाचस्थान्‌यजापतयेतथेषेज्ुङ्यात्‌ एवदितीयायापातर यया वधिपर्वधातर atr कायपक्षहोमानतंत्रेणकरिष्यडत्यादि 

सायंवत विशेषस्पुपथमपात्रस्थास्सूर्यापरू ; Tur £ पभिरेफोपस्यानारिसर] 

x n [लाचतदेशीसायपपवाच शेषहोसान्सायपशहोमक्दुखा पर्वपातहोमातानपात र्वथापवी | 
प्रतिपद्यावहोमअएयगेवदतिपक्षहोगशेपहोमो पकषमध्येआपृनिइत्तावपरुर्टाहोमाःपुनःकायोः सततपसहोमजयेगिनाशाचतीयेप | 





ही] यजमानवर्वकापेव तेनसमारीपोत्तरपतण्याशोचपासोषद्यवरोहास भवाट्ग्रिवाश; .एतर्थिरि [ 
| थानानामापस्सेबादीनामेर EIE IEKA 
होमलोपणवेयपरे आश्यलायनानांतुहारशारिनंहोमलोपरयाग्निनाशः राजकोत्यादिसिंवरेअरखिझूद्रारापिसमारोपादि | 


केच्िहलिगाद्य भाषेनानन्पगृतिकखे aio asp E i pa Än a kon anc RI 
| वकाते्रसवरोहकाथोना् SIGS. समारोपोत्तरदपस्योः S KERR! 
वासभिरायन्यरपः अन्यथाग्निनाशः SATIS. अपरयंवोभयंमेस्लिति अग्िमुपस्थासमवासंग| | 


EGI. . इरावहवोश्तसक्षमाणास्तेचहसमनाःसेषिशा STK | 
होमाते अपयंथोभयमेस्थित्यग्निसुपतिशेत ज्येष्ठयुभशिरः पाणिफ्योपरिगृत्य अंगारंगास्सप |. 
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डुखास्थालीपाकंड्यांत अनवाधानोत्तरंपयाणपाप्तोतृष्यंता अगिरस्तमइस्याज्याइपिमग्नयेहलासर्षभायाश्चिचं हलाग्निसमारोप्यग| | T3 

ST समारूटेसमिन्पाशेपुनराधेयमिष्यते ` आधानोत्तसंभारालिषा न रानिया | 

याम्निप्रतिशप्यअयाश्वेतिसुवाज्याहुतिसर्पपाय प्रित्तेचजुहुया दिति पन राधे य॑ मान्या | | 

यजनेवापथिरुत्स्यालीपाककरिष्ये इनिसंकल्य्यचरुः FÅ थवापथिरुस्थानेपूर्णाहुतिंहोष्यामी तिसकल्य RFE 

तुर थर मुहुयात्‌ विषवाहोतरमाधानोत्तरवापोर्णमास्यास्थालीपाकारभ 
रशीहितीयापॅन्वम्य्टमार्पिहाय कार्यः ` नावफालातिक्मपायश्ित्त 











॥अतिपदीच्यकरणेतृतीयारितिथिषुसरवंधायश्यित्तंडुत्यापुनरन्याथाययागः दितीय पर्वपापो अतीतेषिः पथिरव्चरुपूर्वकपर्वणिका| 
| (at Tages पारस रुखापापकालयागः हितीययागस्थापि आगामितिथिपुढीपेतसर्वणिपाद| | 
IRE Sr S EHI: तब्राष्यतिक्रमेत॑तीयप्रतिपदिअर्थरच्छंयागहुयस्यरझलापाप्तयागः दृतोययागस्योक्ततिथाव || | 
RUTA करणे अग्निनाशातयुनराधेयं अबपुनराधेयसखरूपंसंभारनिधानपूर्वकमयाश्रेतिखुवा-| 

न्ाशस्थलेउत्तमेव सुनराधानंतुविवाहरोमारिस्संपुनराथेयाडिन्नं आयतनाइहिःशम्यापरासा-| || ` 
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प्योफ्रोय्यवगेहणहलाध्ययेविविचयेचर कु यानी Fi TTT A- 








वन्हीनष्ठयुनराथेयमन्नेस्यरेपुनराथाने यहापुनस्वारित्यास्टवसकः सगिथतांगुनरजद्याणोवसनो | 
गोवधयखसद्ाःसेतृयजमानस्यकामाः स्वाहा आद्व्यिरुद्रवसुफ्यइट्नममेपिसमिद्धोमः 
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Vira TITT 7 = सर्वचचरुस्यानेएर्णाहतिः ट्षापू्णमासानारभे आलस्यारिनापूर्णाहतिकरंणेतृयाग' i 
यमितिगृत्याग्निसारेनिपिदतिथ्यादोखभायागमने अयाज्ययाजने लशुनारिगणिकानादयपोज्यफ्रोजने | 
निपिड्यतिगहे TTA SET mn एक पमिडोमोवाजपोवाण्होपरिकपोतो' 


नोबिदुपातेरावेवा आपोहिषेेतिदचेन पुनः एरणंतत मे अपस्तदुतायतेइत्शचाज्या तिः | x Ra | 
Ju = WON? BAIT प्रधानयागोत्र रूपञ्चरस्याभावाद्योपएवेतिपा| | 
गेष्वप्येवमत्य “अथाभ्नाशकानि देपत्योरन्यतरो लिसमोपउद्यास्तमयकाढवसत्‌ SHIT] | 
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——— 
रेपितारणीचोफे ब्रास्याधेयमिच्छे तिपुनराधेयमेग्रबा अ यानारोप्तारण्योः झयेगात्येनवेपन | 
दवायाट्चस्यासुनराहितिः शूदोटक्योसजेश्येवपतितामेध्यरासफेः TANTS आरूहारणिस्य| | 


गेंपनराधेयम॒क्त भवतंनः समेल्यप्पमज्जयेहपितारणी एकारण्येवदुशचेत्तामेपाप्सनिमज्जयेत्‌ x 

ATS: उशतेअग्मीनष्टे Fe i ताकृहोमादिकेरखातन्नाशेपुनराइरेत्‌ | 

शन्यामेकामत्रेणो पादायोभाफ्यामंथनमितिकेचित्‌ अवशिष्टातामेषछिसामयनमित्यपरे एकस्याःदेपेप्यरणिद्यंयकानूतनह। 
योपादानभितिनारायणडत्याशायः अयमरणिविचारः श्रीतस्मार्तसाधारणः सर्वशाखासाधोरणश्व अगि LER 





गेनतिशेवक्षणमप्यमनाविना' MTT verne 
ATT योदयालाचनमेरुशथिपोचससागरां तस्सायंग्ातहेमिस्यतुल्य | 
अथनित्यरानं = एकसिन्नप्यतिकोतेदिनेदानपिर्वजिते ` AMRIT | F- 
भवेपूगीफलादिकमपिषत्यहटेय तवोगोभाह्मणाद्मिंगलदशनिङसष्धाविपक्तदिनस्यम॥ | 
प्यास पदेट्ध्यापयेहे TIT अवेक्षेतपशास्भाणिधमादीनिहिजोज्ञमः || 


SIN TIS 


WEST अशरविस्तरत्मतमध्यान्टेचेदनादितः सायनोर जनपुर्पाञपालेतुलसीरल 


x Tara 





सि — TRACT: तभसं्ेपत्तःप्रजापयोगउच्यते लुमूरतिपतिशाप्रसंगेनयध्य - EM 


Ŝe 


नारायणःपर्षोद्ट्प RENE न्यासेएजायाचषिनि०ततः प्रथमास्चषामेकरेदितीपेदक्षिणेन्यसेत्‌ qe arare qiie ft x 
Wr चमौवामेजाचञनिषषीदक्षिणेसपतमावामफरो TATA «mer एकादशीकेठे - A 
ब्रयोदशीदक्षिणेचतर्दशीससेपंचदशीमश्यो भरर 


EMT एपटेडेचदेकेचन्यासकर्याडधानतः sf 
RITE RS Herde a VT TS Geert rina wn arrest 
पूजयेत्ततः (59 | पक Vale गालगाग्राटी आवाहना Hid 1T | : 


e 


I Gary 3 3 ISI रा छा ता LL + 


यथांशतइरि i GS deg PS WII SATT) | 












































|| | वकपोराणेः पारपेशस्तुखाशिरमसादयोः छखा चाहुफ्योचपरस्पर परपन्नंपाहिमामीशफीतंमृत्युयहार्णवात TT 
| (tiro धारयेत्‌ :शंखोर्कंशिरसिश्सादेवतीर्थपूजातेवेश्परेवांतेवाशिरसिधायेपेयंच तचकम 
|| det : विष्णुपादोदकपिषेत्‌ (IMM प्रसेपणपडुरस्तेअह्वहासनिगयते 


|| चिनकरेणकररच | नेनएकस्येववर्पस्ययतिदिनेदानेदोषोन एवंखर्णादिभषणानामपि सुपर्णमययज्ञोप य | 
| | Brian ० A FERIE an FS; शालगरामशिवाच TTT: भत्ता व T RATS. 





विचिबावात्तांइ॒ष्याट्शालीनमयाचितं | TITHE | . 
ICSC CUMS SCC CUS MIE TEN ME MACAU PIS DIRE SCRE. 


| || Here] JJe 


एस्ञागतर्पणात्याङवस्तेनानष्पीउयभित्तिपिशेषः TÄTT || 
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E: TIM — MI: साध्याः wlis AST TEM Taye RaT एवमंतानितृप्यतु + ECR २ TERT: i WTCC ^ निवीतो 3 d E | 
नेठिकासूलेनद — i ma ISTO Se णा विश्वाभि> वामदेव» अभि® MEN. nn ÅR 
_ प्गाथार पावमान्यः | ५१० एकलादेसबुहलेषुच्प्यतु दृष्यतादष्यलतितियथायथः TI) amm 1 
हविगारग्यगोतम शाकल्यबाफव्यमांडव्यमाडकेयास्तृप्यंत Mads TITT ASMA TNT 1 
frase TERIA Rep. महापेग्येतन mW सोख्यायनंत* ऐतरयतर्प, महेतरेयं MS AFS] 


| [SESE ओद्पाहिंन महोखाहि ° सोजामि* शोनक* VS येचान्येआचार्यासेसवेतप्यत २३ ततोगरृतापितूवः | 


Å k 


[44] Sod] । तपू RIST du LA 
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E OME ZI 
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के सर्वत्रस्णवंमथमांतभामोज्चार्यतर्पयेत्‌ ag. सप्तकषय इतिमंत्रेणपीनावात्यनिवेती हिरि. स 
तन कपिल “आसरी* वोहुस्त्‌ GI अपसतब्ध - उशंतस्थेतिपितूनावात्यायंतुनः fe) | 
(ŜI: बूच्यवानडस्पृप्पता सोम ० यम» अर्यमा* अग्निवात्ताः पितरस्तरप्येता, सोमपापितरशब | 
Re MARTIN TH Tass अंतकाय* वेवस्वताय* कालाय « AIT Mey IP 
लाय परमेछिः jr åre एदोदराय* चित्राय चिवयुप्ताय* २१ WATT Heh सूने एकेश्‍युचे si | 


* 


REST उशेरतामितिनवप्तिकेमिस्तर्पण॑जलस्थाने अंजलि 











four oy 91 mE TOIR PY 
IKV] == Ü å 
इन्नतस्पिन्होमोविधीयतेः 
» "1, N " X 
RETI 


TATA: TIT TCT ST RT डी जी ये IMITI x 

la = STI TITI PIET RANE 
|| SAAT HAT THAT dg वा पयोदधि एतफलोदकादिभिर्गकार्यः TTR 
| कोद्र SION इस बा पढ़ा दि वा क्षारचलपणंसर्ववेश्वदेवेषिवर्ण येत्‌_ EEDE | 








Cill 
Ë 


ATT TTT 


स्थानिरतराहुखाभध्येतरालेला SLT ओपधिवनस्पनिप्य:० TIP गहदेवताफ्य* 
CM CRP आहतेः TAT इद्रायः. तदुन्तरे३ इपुरूषेभ्यः अंवरालस्यरक्षिणेपमाय० TTT 
ms TE परुणाय « तहुत्तरे वरुण पुरुषेफ्यः अतराउस्योततरेसोमायः GF 
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| Je HETE USIT: RE EIE) luk; तेकाकाः mAT- | 
पत्यञ्ञपोषेणदयात NI AA वाष्योपिंडोमयादतोरक्षेता। 
हयफतयज्ञवोपेणत्यात्‌ः IAM इतिमंत्रत॑ ने णवेश्व देव प्योगेटिवानन्कबलिमितिपाठः | 

SHUM verta आनम्य TENTIT) 


THAT अपरेआदीवम्धदेयातेपरमहायजाउत्याइ hse 
TRAS स्वर्गपुश्यर्थमात्ससंस्कारार्थपातःसायवेश्य 


si (aJ e V. ee Isi 


अुवायफ्रमायः Š 
ç a | है धूवश्षितयेः p Ĵi i 











Veh hs; x à liri अह्मणेसारा e S E] VITA equae प्रजापतये* Ne | m 
MURATA पर्जन्यायनमःस्याहा इदंपर्जन्यायनमम i | 


| Mere अस मक aa mein uim नेर RT» उद्केनचतुरखंडला TAT ATT ER 
| | श्िमेवायवे« STRE S पागादिषयायबंले! MITT TRI दक्षिएस्पेटि FÄRS उदीन्येदिः मध्येपादसंस्थ 
ste si Lu IERS gre विश्वेष्योभतेष्यो R STIS फूतानापतये* ` इषित 
आवीती अं्याटिवलिबयस् x स्थथासमररपितृफ्योनममेतिरयाते इतिपित्यज्ञ 


| REE fn arga las मिणः MSI gaa निरग्निकस्तुलीकिका्ग्निमात्हत्यः 
|| | psi i s ता ९ सित” Ree rs: इपिनिभिः EE | š q 








कृत्याः स्मानदानारिकिःकियाः “पचमहायजेष्पन्यतमस्यळोपेउपवासः VIARI 
TUTTIIATE FF mAn 


कएपतु fella rer TTS पंबूलाफ्येजन चेव रो स्थपाबे च भोजन qfqsqsepqtrqtrqqrqiqoiq a 
| RTT qara TI ` गृहिणस्तुचाद्रायणः TOTS TAMA TTT II. x 
Is परपत्राणिशस्तानि अकोश्य्यवटारिपत्राणिनिषिसानि उत॒रखमंउलेगश्लालितपाब्ंनिधायपंचयज्ञावशिश्टशतारियुत | 

| नमस्माकनिर लायथिरहितपवित्रयुतरा पाळफ्यांपारेनवापुचंस्शशन | 
RATATAT TSA अतश्यरतिभ्रूतेज॒ग॒हायात्रि | 





STUITSTTRT % अपानायखाहा ॐ व्यानाय 
सव ग्रासंग्रसनमुखेजुहयाव' ese eT TEU अस XS TRATTE 





]सानादेशिरानपादारोपिते = TI 
शेश्वतमादयान्नपदामाजनस्एपोत '/पिवतोयसतेसोयंभाजनेयुरपनिःसतं अ | 
TRITT एकपंक्तयुपतिश॥ 


TAT ON ART ÅF स्पिन Aa A आचतिवान्धे्नफोज्ये ARAA: जुरोर्नदोषः ठवणव्यंजनं | 

नैवषतंतेलंतर्येवच SANRA तामेगव्यकोस्यैनारीकेरेखुरसोसणुउदपिसगुउमाद्रेक्वमद्चसम | 

१ त्यक्षलवणमक्षणमृड्गक्षणचगोमाससम फुंजानोयादिपश्येत। 
PAPAYA TTT पंचगव्यं — 





eres याशह्मणेःस्वजनेर x INIA | x ĝa. 
| ku ० वचमार्गेणपंततिफ्ेत्चरेडप लाडात ge mg पाकोत्तरकेशपिपीलिकादिकीरकमसक्षि | | x 
| STI सजिलभस्मसृहापियशेः farser ह्णा | 
रजर्पलाचाडाठपपितारिष्टकाका रपव्युच्छिरमफोज्य रेहपकमडका रिचिपर्याषितंथात्य अवत्सायागोरनिर्दशानांगोमाहि| | 
ष्यजानांगर्मिण्याएककालांतरितरोहायायमलसस्वत्स्तन्योरजव जो दे सनी: पोररण्यकसृग tall || 
x ।यकादिकेदेवायुदेशपिनारतंसेयावपायसापूपशपुलीहसरच"| | 


| efter शणकुसंआलाइवार्ताककोपिदारवटादिफलानिमात॒र्लिंगंचवज्य पलाडलशनगृंजमभक्षणेयाशयण भुंजानेषपरस्प || 
| RRNA: TEES अपिकमोजनेसहरूजुजनस्याधुपिनापिपेणसपरलियागभुक्तोखिए॥ | 


४२ Ue 0) aod sie 





मन्यवः TITTAT ०: अहस्त 
रुपापिश्यपत्यर 




















D. | | 

Å "ug | 
| * 

: | | l: | 

vr 2s Ĉi : ; SAN ८ CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection i j | 

E UON र RR 5 ej SE Ë — ESSEN i 3 ERE A ke | 














| SER SGN? STFI TAIS TEU 
रं यस्यस्मृत्याचनामोत्तयातपः hec, neon re mn ie arr — f 
ona Wie यदरोपियटआसियज्लुहोपिददा सियत यक्तपस्यसिकोतेन || 
| पितलुरुप्पमदर्पणमित्युत्तेः युंगसत्सर्ववमार्पणेमंभः TTT MITA] | 
| ten — | TURI 1 


| TT अनंतोपाघ्यायजानिः काशीनायाभिधःसुधीः | 
सुत्छ आते आम्यनोमित्िरचापियायः सिरमा दथ TMA d 
देउन ~ आवसचथ्याधानंत दारकालेदासविभागकालेपा अग्नितेबाहिकोये 














एवंज्ञानाध्ययनाशिनिशस्यापिनदोषः ert: स्मार्ताधानमपिज्पेष्ेफातरि a 
अन्नेव॑निर्णयोप्राति 


शदेरविफक्तस्यनिरमिखदोपोना रं sal 
SAN Sr 'यजज्येधषेवदयाद्पक्समवडव्यविवाहकालेयांव-| 


° , ` ` 
"A ULL! 'e ‘wee = 


पूर्वकमग्नि våre सपश्चासरिचरणा भवेनाविदयमानाग्निकोप्युञ्छिलामिरे, गधानइतित्रकनिषठस्याधानेदो 
IS RESTI REISEN: विषाहयकरणेपरिवेतृयसंगेउत्तः AE गर्भाधानपुसवनानवडठोभनसीमंतो-| | 
14 3418815 IG dq "nta 










cw जाना जातकर्मनामकर्मनेष्रमणालपाशनचूजापिवाहाइतिषट्डिजस्थीणों तत्रविवाहःसमंबकोन्येमंधरहिताः | || 
नसीमतोस्त्रीषुरुपसाधारणौ चूदातानपिवाहश्पेतिदशामंत्रकाः शूदाणोइहसंमतमिति AKASH PST HAT 

१ केचिदवेदिकमंचेणोपनयनमप्याहः आहोत पिवाहमात्रसंस्कारंशदोपिलफतोंसदेखु से STF 
पैन वापरंपरामासपरकारेणवाव्यवस्था 'अस्यदिजिसेवाइतिः आपरियाणिज्यशिव्यादिशूदेणलवणादिपिक्रेयं 
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चिन कपिलाक्षीरपानेनबाह्मणीगमनेनच वेशक्षरविचारेणशूब्श्वाडालताबजेत्‌ शूदोवर्णश्वतुर्योपियणखारर्ममर्हति 

वेदम्रस्वथास्पाहावषट्फारादिकििना STATA IIT पउनीयः सोपिषोशणएव भारतपुराणयोश्र | ` 
NOTI शुव्योरधिकारो न लध्यंयने आवयेचतुरोवर्णानकुलाबाह्मणमयतः श्वद्स्थपंचमहायज्षशआ्राद्मादिकिमीणे FANTA) | 

बुसारेणेतिमयूखे आगमोक्तापिष्णुशिवादिमत्राःनमोंताः प्रणवरदिताः | | 
स्थीशूडसंपा्य उपनिषच्छवणेतुनाधिकाररशातेशरस्थतरनाररथवणारित्यधिकरणे शूरस्यसर्वथाडान्यागेनेव 
| काश्यपला पेकीर्सनौयनान्यनेत्याहः एवंशोतिकादावधिकारोविपदारिव AEE | 
| |शवदक्षिणामादायवेद्किमत्रेस्तदीयहोमाभिषेकान्विरोतितदातत्रशूड स्तयुण्यफलभाउविधस्तुमहापत्यवायीतिमाधवः ARI | 
| परपदपापकाः खस्तिवाचनादिशूदकर्मणा 


ee ae सेषुप्रशास्तः जलक्षयसभावनायाकार्तिकमागशी | 





de) hie शा शपत 


TT नसाएव्यनपेयंचपीबाचागयणचरेत्‌ sun पयोगोन्यः ir m | | 


dera 
= empeno ina सोम | सोमोलग्नेबलान्वितः | 7 Li la योगेसिन्रोपयेदिसिकदलोकपुकारिकान्‌ 
TE TRE आस्लेषायासोमवारः Siam T 
न्यांउनगेरवी ` अथमूर्तिषतिश  प्रति्सर्यरवानावेशाखज्येष्षफारुगने 
| PUTT मातफेरववाराहनरसिंहबिविकमाः दक्षिणेप्यय 
_नेस्थाप्यादेव्यश्वे्रचिरेपर' विश्योःशस्ताश्रेत्रमासाश्चिन्नावणकाभपरि मापफाबगुनवैशारबज्येष्षाषादसहःसुच 
चनफ़स्येचलिंगस्थापनसुत्तम देव्यामापेश्चिनेमासे प्युत्तमासवर JPP 


TITA] SIN, GUN तथास्रसनसत्राणिसवेषा यथार्जाशिवस्यहस्तः स्‌ 
x नातुकलिजे स्थियलसणहोनाठनपतिशसमोरिपः अश्लातबाह्मणेंःस्थाप्योगायत्रीसहितः ५ 
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sq ज्याः प्तिमागृहे भग्मावास्फुटितावापिशालय[मशिलाशजा शालगामाःसमा' 
समुवर्णशालगामटानेए थ्वी टन शतशालयामपजनेः daqa OTF 


पहितंशालयामचकोकितबाणलिंगानिन == j " | 





भू Reps = कातिकेकेतकोपुष्ेयेनदतेहरुकलो || 
कोकशिलातीयस्यापिपानविधानात्सापि शालयामसनिधौप्रज्या अया 


मस्यसस्पर्शासर्वेयातिपषिजता मध्यमानामिकामध्येपरणसग्द्यएजयेत्‌ ७ 
णपिनारुदासमालया पूजितोपिमहादेपोनस्यातस्यफलपदः | 
पयोजयेत्‌ रुशक्षस्पर्भावेष्ठायांमंत्रपंचाक्षरतथा 
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(ARIAT ९ TET [नगदयापिचि TRV ५ ENTRE 

x [PSII TTT ६ दामोदरः शंखगरावकपरद्येरुरीर्यते म 

| | अचक्राइधगदाइधेः ७ बासदेपञ्चकगदापयशंसायलकणैः शर्यम्मस्याच्छंसगदापदतकेःकमाङुनेः<अनिरुहोगदाशस्वप 
| EIT प्रशंखगदाचङासृधेःस्यासुरुषोत्तमः ९अभोक्षजोगदापांरक्वक्रपस्मेःकरास्थितेः नरसिंहः TPT 
| PIT १० अच्युतः पद्मचकाप्याशखेनगदयाकमात्‌ amma ES CEI 


+— HIR TRU: करस्थे ATE 





AAG MAT ge TUTTE AAT 


| lg अपकामंतु* पंचगऱ्यहिरण्ययचदूवाम्त्यपः KJ शपर्णान्य 
पावकाथासुजातः कश्यपोयासिंद 


_सानतेअवपश्येजनानों मधञ्चतःशुचयोयाःपावकास्ता« भ्यासादेवादिपि 
||पयसोरविसुक्रास्तान* शिवेनमाचक्षपापश्यताफः शिंगयातनुवोपस्पषातलचंमे 





VIE 19 MARAR CAR तेनदिद्येनवल्लणा ₹दबह्मपनीमहेः CAR GE यःपावमानीरध्यैति Aid š T [ er NE र्य सवः : nen Jसपतम T iq] 
| | खदितिमातरिश्वना पावमानीयो अध्येति Ra ` पस्मेसरसतीहुहे TT नीःस्वस्स- कमाल 
Tre == घाहिपयस्वतीः KATA See हितं पांयमानीर्दिशंतुनः इमंलोफेमथो भम MAA) 
Het देवीदेवेः समाभृताः, पावमानीःखस्थयनीः सदुघाहिशतशुतः TAT ५ artet हितं ये| | 
नदेबाःपपित्रेण MAA तेमसहस्रधारेण पावमान्यः पुनंतुमा INIT, शतोय्ाम४हिरण्मये dar 


FATT पूतंबल्पुनीमहे FAM: सोमः खस्यावरुणः समीच्या: यमोराजापमृणाभिः पुनातुमा SR || | 
।शमोजयंत्यापुनात ६ शत्यनुवाकेनाफरिपिच्य  घ्यादतिकिरिरंविष्णुरितिचफलगवदूर्या: समप्पेरक्षोहणमिति d TUT 








शान आकाशं भीमं एताःझोकपालसूर्तिमूर्सिपतिदेवता m पलाशोदुदराः 
पिरतिदेवतंयरतित्यमशश्सस्यादाक्ति स्थाप्यरेवताम 
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i lam | AAT RTT विद कताश्मंतकल चः I TATA WTS पंचमेफलपुष्पाणि 
नाःसप्तमेसपावोटद अश्मेसवीषधीः क्षि्ाकमेणापो हिष्ठेतित्रिभिः हिरण्यवणोः Sq aig f: 
[यएकडूमेशमीपलारायररवादिरसिल्ास्यविकंकतपनसालशिरोषोदुषराणांपछ्वान्‌ FINA 
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T तथाहिपुरुषासनेनमः प्राणात्यने* TAGs अहंकारतखाय ° FRIT NT परुभितसाय* बु- 
|| | हितत्ताय* ET शळततत्राय* शिरशि स्पर्शतल्ञाय* AĤ रूपतस्तायः I व्हाघाणवाङ्पा 
णिपादपायूपस्थटथियसेजावायूवाकाशसखर GE KF GK GE KE ततः एरुषस्सक्ताद्यककह्यफरयोः तदुत्तरद यंजा 
[TTT ततःपिस्रोनाभिलुलरे ततोश्यंबान्होः ततोहयनासयोः . ` वंतोइथमस्णोः . अंलोशिरसि at 


खशायीपवेदिविशाय्यायांदेेस्थापयिला ESTIT सदव | 
fruer IRINKIS तंतोधामंतरतिएर्णाहतिंजुह॒यात्‌ req Anita å MEI | 
पश्व सकल्पादिजलाधिवासांतेहलादेवेचसा सागत देवदेवेशो दियाथनोव्यापनाग्न्युचारणादिनेत्रोच्मीलनातंएववत्‌ MM 
EI ESS KE oe RE न्ममोभगवतेरुदायहिरण्यरेतसेपरायपरमात्सनेविभ्यरूपायोमायियायनमइस्युक्ताजनादिनाज पेर 
= 14: चतः सून्तस्तुत्यारिमंडलदेवतास्थापनांतं ततोमंडलेगूर्तिनिपेशस्ततः शय्यायादेवारोहपोततःस्वु 
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mag E x RART इमेमाल्या ny TILA सर्यमाल्येरठंहताः TIAN इतिमालाः ATMA व 
TAM प्रतिगद्धातसगवानिल्याद ळात तु्गवानिद्यादि ज्योतिः PRATT प्रभागरसर्वतानांदीपो) | 
= | =< ~ 3 mun saqra KJEKS AN am TE fenget 
ST d s यतद्भिः परोमाबया* RACK JEN 
FIK FIKESIE GE RRIT ₹शानायदेवायः पशुपतयेव्यार रुदयदेवा « ITTA ATCT. AFG 


muralo, ELIO ig TT प्रवायदेवायस्वाहेयाय शभिः 
सष्टमियडोद्नहुला भ्पस्यटेवस्यसुतायस्वाहेलायश भिहरिटो | 
विकिरिद ९ सहस्वाणिसेहस्र ० इतिशरश एतेः REST शिवाय THTT A] | 











पासादेनूतनेजलाशयोत्तयतिष्ठापिषिः 


STATI TAMARA .वारुणहोम m नेवास्पुहोमः ease पतिशप्रयोगः STAR | 
TNT SIKA ATT. आतायौसुकदेवय| 
वेक्िरिणांत. .सर्वतोभदमंउले VHS Se यस एज्ययथार 


uu EIE ERES KIKKE GEIT eT AH Ise जज MS 
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ततः AR 
पयेत ततः पभ 
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ISI ESU : 


FRET] | कार्य देवालयवायीङ्पनडागमेदने आरामसेतुसमामंगरदंविष्णुमानस्तोकेविष्णोःकर्माणिपादोस्येतिचतस्र r 


१५१ 


हणानभोजयेदिति अथगोेक्षणविधिः देवसृहास्यपचवारमृज्ञलेः पक्षाल्यपचगयेः SITTET 
रयोस्यमूलेनमूधादिपीहांतंसंस्यृश्यतस्तन्यासलिपिन्यासमंत्रन्यासपूवके पाणपतिशरुखामहाएजाकुर्यात्‌ I 

जाहीनादित्येषसपोक्षणपिधिःस्पृत  अथजीणोशरः —— RITT अयंचानारिसिद्धपगि्ि। 

तलिंगादौ भंगादिदोपेपिनकार् qwe कार्य TI SR FN SIGNS 


दृत्ापीदेमंडलरेवता आवात्यडिंगेव्यापपेम्सरव्हदयायनमः K ऽयापकेश्वरशिरसेसाहेस्यादिषउंगंरूलादेवतोतरे सूल मेधे 
| | TATA HTT अधोरणषताक्तसर्पपेः सह्रहलेदादिभ्यानाम्मा 
T I शायाथयेत्‌ जीर्णपग्ममिदचेव्रसर्वरोपावहनणा FEN 
SIM MAMA IMAM. HUAI Sede तद्धिष्षासमांदेवपहरामितवाज्ञया क्षीराज्यम 
मिड्िदेपमंभरेणाशोचरशतूहुलातिलेः सहस्रृलापायसेन शतंहृलालिगयाथयेन्‌ लिंगरूपंसमागत्ययेनेदसमाधे | 
TW Waa aa शिवेनसहसंगिष्ठेतिमेत्रित | 
















































































| EN GRE TATA qq Fa TAT TTT AT eT UTI] शिपेत aes FAY | 
| ्यज्याघोरेणदहेत TREE ततः शोयर्थमपोरेणएपशीरमध्याक्तेरिछैः सहस्रह मार्थयेच्‌ भगव|| | 
| TST TSR अमिनादस्जंदमंसिप्शेलासिकेजले पायधित्तायदे| | 
विशअधोरास्मेणतर्पितं शानतोज्ञानतोवापियथोत्तंनहझूतंयरि MITTS, अथयजमानः STIO) 
गोपिप्रिल्पिफूपानामान्यायस्यचयज्यनः शातिभवतुदेवेश अच्डिवजायतामिद मूत्तोतृषिशेपः | 
| |पत्यसो वासङृरुसरग्ेषताक्तंचाल्पकेगृहे वसक्केशंसहिलेह annat WIAA AIST 
JARRE प्रतिशकालानपेक्षयामासाटर्वो TINTE HR: 
मगेस्तामिनोमरणमवेत्‌ तबशातिः कउछ्लापिधानेनततोहोमंसमात्रेत्‌ 


| |विथानतः द ARTIG क Ness ilm | fl kila M LU AT age शतेनमधुनापिचः | 





| å WW Sarat 


दिनिवहतनाकिवादयेत्‌, तहारीचेवनान्यानिनिमाल्यतड्वेसय deira KU in um EG | 
Pe ITE TTS पहरंतिइतेजातीवरवीरमहनिश भेवपर्थुषि॥ 
| kay ciis म कुल्वरमनर्चेवागस्यचकालकातथा बिल्वादेरपर्यपितलदिनसंख्या विल्वः *अपामार्ग ३ जा| 
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|| |चृद्वाखापसुलस्यावचयस्थ येवरिवार्यानवर्जनीयंसदावु्धे | das 
या त्वातुगथपुष्पाजल्यताएवापचाराश्‍गिकमळाकरान्िके विष्णो्शीरश्यानिर्भाल्यापनयनमापिनकार्यमिततितंत्रांतरेस्मर्यत एत | | 
CIRM ATU पचामृतेनसंस्ताप्यएकादशपोजनादंन हादश्यापयसास््ाप्यहरिसायुज्यभश्वृतेशति Wm | 
| |तृडसीछेदोहोमाथेसमि RATT T पुलसीगहणगंत्रः तुलस्यमृतनामासिसटालपेशवस| | 
fT SKJE मिवरदाफ्वशोफने | | 


a तानि अथविहितयविक्डिसादेकसिकानि TAT FTUSTINTTVTIJ शिवस्य उमुदतगरेसूर्यस्य 


| |सीभगराजतमाउपत्राणिशिवदुर्गयोः अगस्तीमाधवीलतालोधपुर्थ॑विष्णुशिवयोः घच्रेमदारीबिष्णसर्ययोः तकाल í. 
DI pusata mLa ci a Ad ch IAN MAL mo vais ४५५० | | 


कल्पकोटिसहसंपिष्णु आम्मंजयापूजनेगोफोटिदानपल 





gl ।वस्थचतुर्णापुष्यजातीनांगधमाधातिषांवरः weqaw hr nai mai pod Oh i ततः FET 
| - TITT पुष्पनीलोसलानामुत्तरीत्तराणीसहरूगु' | - 
_निर्गृद्वामिषिनादेवेविल्वपेत्रेवंगनने TTI ere TT पहस्रेणमालापणेकस्पकोरिसह 
antar धत्तरेरेहतोपणेश्वप्जनेगोलक्लफल पाटलामंदारापामागजातीचंपकोशीरतगरनागकेसरएन 


छि inis णि धचूयाणिकरंबानिराबरोदेयानिशाकरे de pafo ic 
|| विषणपत्राणामन्नायेनाभमिपूजयेत्‌ उलगोधूम यवेवा पिसमार | 
| |पियबबुलशिरीषनिबानि s “asas Soe ÖAR ki ब्किस्वाभिमुर पयेत्‌ पत्रपृष्पफलचेवयथोसन्मंतयापयोदितिक्सनात्‌ बिल्वप। 

| PLEI a l ios PAST पह्ाम्रपलस्यशिवाप णेवर्षायत भव्यपणार्लनिवलपयेदि-॥ 


रु -रेत्तुसनेवदेव्याअपिषकुलङदादिसहितान्येपपियाणि TATT | 


a || प्रपूजयेत्‌ | TARE सिंधुवारेबधकागस्तिसभवैः FETT एजनेराजसूयफलकरवीरस्मजान्निशेमस्य 


दोणसजाराजसूयस्येि एवसू्यपभेशादेरपिपायोपिष्णबद्जेयानि अथविवनिः m Wi | 



















































अगात्यशिवनपेयपषपुषफलजल शालयाभारीलासंगासवेयातिपवित्रतां शेवसोरनेवेयपकषणेचांगायणं अप्यासेशिगुण 
TRITT अन्यनिमील्यिप्यनापद्येवं. रदंचज्योतिर्लिगसरयभूलिंगसिद्यपतिशपितलिंगातिरित्तस्थावर || || 
IB दोठुपूजकेनदत्तंफलतोर्था SIE RJ ICON CREEL ICS. | 

| नारेरपिस्वरययहणेपिनरांपः ज्योपिठिंगायन्याशिरलिंगेपुतोथोरकचदनमावखडावा ह 






€ NS — amasan — 
1 eset monar vt न MNT sw मपामरण | TET x 
VITT कषिकाविशासेभिय NE I मानास TATA: TA | 
FAK 
imc an SE वशमंसुभम्‌शमंशममितिहलचत्रं भभेवनक्षपेशनिपोमाभिन्नवारे| | 
गनः ara ST क्षीररक्षजन्यः खलमध्येस्तंपः धान्यानांमदनेज्येशमूलमधाथवणरे 
= TAS ASTRA लग्नेशुफः अ — T 
गारेक्षिपेता तेनधान्यदाहिः RRA NITA AE शुः अचान्न वा- 













rS KLAR FÖR सस््रे्षाल्येधारणोन््ेकालेबुधदिनिना : 


INU x | 
गेषुचरक्षिपमृदुधते वारेस्लवतो TE रतिवस्थारिबिचार T| 
|| नंकूरमिश्वाश्विमृगतीध्याप सियसूद्ज्येष्ठाविशासके ŜIFTMKIIITAIIMAMI | | 
|| ef हस्तवरकअवथो यंसोचशिविकागजाम्पादिषरोहण T| | 
VI नृत्यारझःयुष्यभवे मृगज्येधाथाने्ठयोः अबुराधाशतभिषग्धस्तै STAT fi] 











कर्मपरवेनवनवमेरिवसेकारि ell Law dem | 
TATE MST STATE x 





TER राजक ar युक्तानानराणाभ्ूपजोपिनां PRESTER) || T. 
TUTTI TPT सपिवरकेनंकार्यमुडनस | |. 


| दशाहवासासवा ६ पुनवसोसप्तनव' 9 yaaa | आध्छेपायामृत्युपिशमिस्थिशशनवयाठिः Å 
oe en STYRT. १० पर्वाफात्युन्यांमलुर्याव्टमासवापीड र्ष | 
| [TER RIM: पंचदशसप्तवाहिनानि १ हस्पेसत्युरश्‍वानववाससबापंचरशावाहानि ARI | 

| > nina ÖR td Ar मक शाखाया 
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1 सईसमधुतपाजपः - सोरजपः 
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RSV sahara IMIS 


पाथपोउशोफादशस्यजेत SWT 


षु ९। ५। शस्ताः 
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अमोचन मद्यंमांसंगुउतेलसितान्यतिलकतया peta dem one 


थुनंचापरतेलमभाज्यंतहिनेत्यजेत्‌ 








AMAT AS TT TMF | पल्याःसरठस्यवाः क्क TATA | | 








° | भुयुताश्वत्यसमिथ'प्रजापतयूर पहर 

x कुढ्रीसपूज्ययतददेखस्िदाविष म्योथेतिमभरः En 

णेशक्सेत्रपालहुगामिभाणोजपरुलापायसादिनाबाह्णभोजनकायं TMT अथवारुद्रेमपीमिषेकोपा अश 
समदक्षिणारि अथगायत्रीपरश्वरणमयोगः «IMI ; 

TTT पकयस्याम्नायेनाहमाचरिष्ये तिसकल्यहोमारिमत्यास्नायपिधिनाछ 


|शष्ठायासुकामणोममगायभीपरञ्चरणेनेनेछ-छूअयाचुश्वानेनाधिकारसिङिरस्लितिषियान्यदेत्‌ विधाअधिकार सिडिर-। 
|| खितिबृपुः ततः SOU MINCE CRUE ICILC ORE TS RES SE EGE ES CES LICE F| 
a TIET साअपोहिशेविस्ू्तएतोन्दिदभितिचतखः RAAEN: AT 














qf ; kasata |  पस्पेकटपावार खपमन्पदारवाजपकला 
I (Carat गायतरीच्छदस्तर्पयामि सबितारदेवतातर्पयामि - 


; परत्येकंद्शायारस्वयमन्यहारपाजपंरुला तत्सपितरिव्यस्या-वार्यमपिविश्या-। 
| इवितर्पषोरूखारुद्नमस्रत्य क दुदायेस्या-| 


"UT 1 HJ urere = 


दौनिरदसत्तानिजपेत : x x 
लेनस्वस्तियाचनंमातका GERE KE SERI Sn q TT] 


गायत्रीपुरश्वर णंस्वयं विधदारा ITF] 
णचपरिष्येशपिसंकल्पः संकल्पस्थापि 
(पूर्वचापिसंकल्पञच्वः चारदीआडोतेसपितापीपतामिति on mms bond iari FEN 


| 
š जयेत्‌ अथनित्यकमण्येकोपिधः खयवाकुशायासनोपविष्टः पषिबपाणिराचम्यधाणानासम्यरवताः पार्थयेत vs 
काठः हः सपा पवमानो दिकूपपिपलुगाका शासेचरामराः अस्तशासनमास्यायकल्य्वमिहसनिधिमिति ततोदेश | 


al र्‌ e, 




















nei kamen FE eh on med mA e 
x | शोकीयचसर्यदेतिमाजाशिर॑सिनिधायनिःयोणा | 
प्रयहंसमानसंस्यएव्जपोनतुन्युनाधिव | पुरश्चर 


JAJ H RYT PICU ; * $9 I Ge, 


आज्येनत्येते गृहपीददेवतान्वाधानं ` अर्कादिसमिचर्षाज्याहतिभि 
=NI तिमित 











तस कलानि 
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| यिच्रमेब्रेणनाम्नावाहोमोनोत्त स्तवनामे बकहोमेसहेवानेक्टेव्यचरुपाकेपिनपिक्ागोना TTE faran; 
“(E दिशामनतोप्रा्युदीचीशान्यः तिघ्न्नासीनशत्यायत्तक्तावासीनतेव अनादेशेखयंकर्ता अपित्ञातस्वरोमवः IIUJ 
x —— mq होमेएमेन्ंस्वाहतंपणवायंचकारयेत्‌ पिपादीनाडिदफस्यासविजंयथितनचा आहुतिपमाण फर्षपमाणमाज्यादिया 
जामुरिमितामताः अन्नग्राससमंयाव्यकदानाम इमोशकः SIROTA GTI TTT ताम्रपाबेणपिहितिता av 
| |चादिकेसुणेः आमिप्रणयनंकायमन्मग्रेशजतादिक उत्तमःशोभियागारान्मध्यमः सगृहादितः चायोक्षितभियनमग्नावादध्यात्‌ TIT 
चीतिनाभाग्यसदाबसशिखेनच्‌ TAMA तेनकर्मकाळेशिरयाबंधनायपापेधायाश्वित्त्यमन्यदेकमेव TUR 


मेल्यवेककतचदनदेपदारुसरलहक्षजा अपिक्कितसमिधः यञुःपथमक्ल्यस्ययोत्कस्पेनपंतेते 
GRS KE SKI VIE Kok SJ तस्यतावविशास्त्ारथेङतेसकः इतोभवेद SVIN 
ETT अमिस्तुमरुतोनामग भाषानेषिधोयतेपवमानः पुंसवनेसोमतेमंगलाभिधः re नातसेरू नामकर्मणि 





FRI : नामानिगस्यकमसमारमेत्‌ फ्लाशेनलुहःकार्यरवदिरेणखवः खुचः तदमावेययालभयगियरदश 
i IRR. NYSTUEN: एवचमसाठयापिसारिरार्यतियारस्जा: m स्तिनिस 
| ad Gu Å 


| repr TATRA स्य 
qi मंबोपियश्वशशर्थेजाहाणःयेतफोजने m Ln — —— 


तेवगगरेवताग्निधीयरतामितिवरेत औपासनेसिसूर्यपजापतयः स्थालीपाकेग्तिः गर्माधानेअसा 

जा युः नामनिञ्नमंणालपाशनेजसपिता पौलेकेशिनः उपनयनेरंद्यझ्मेथाः ITT पनरुपनयनेग्नि 
HAVE उपाकर्मणिवतेबुन्यसपिता वास्तुह्ोमेवास्तोध्यतिरंतेषजापतीः आययणे आग्रयणटेवताः सर्पविलेःसर्पाः x 
nem RATT KYRRE अग्त्याधानेचास्याट्यः अभनिशेमस्याग्नि: भन्येणिएकर्मसयजा 
qaqa — ल t गीतागंगातथाविष्णुःकपिलासपत्यसेवनं एक्रदशीबतचेवसप्तमंनदलोजुगे NW | 
बिना 'गोवेण्णवमडहाशेवतलसीसोषिनामापि नस्थाकलिझतोदेषःकाश्यांनिवसतामधि 











जपागैयबयासंस्यावलोसास्याचतुर्गणा कळोदनमहा्ेएंशिवषिष्णाश्वकीर्तनं स्तेयदशभिर्पेस्ये: 
अहोरावेणतखछौी पथमस्कंधेकुपालाः कम 
AMAT स्मृयतरविरोषेत॒कलीपाराशर स्पृतिः थ्यायन्ठ्तेयजन्यज्ञरुनेतायाहापरेचयन्‌ 


धायतइपिवाक्यार्य रीखमकसपितामदेभेक्तिनिणयेषि्तरेणनिरूपितः हेमादो Sec RI RCN सारभागिनः 
py = 

SIF SRF qa पज्ञादिसरू TRA x 
नि्ेभायमिसाशयइतिकोस्तुभे अनेनचतुर्वगंफलंनागयणाश्रयणमात्रेणपफ्वतीतिसिर यावेसाधनसंपत्तिः J | 





तयाविनातराग्रोतिनरोनारायगाथयरतिफारतोसेः/ : थीभागवतेपि -पर्माथंक्राममोक्षार्येयरचछेडेय आत्मनः 


कृल्येवहरेस्तवकारणंपादसेवनभित्रि भ्भेकपरावधारणादिपदेरन्यसाथनानपेश्षवपाफयोगस्योच्यतते ज्ञानपोगादेश | | 
| हरिपदसेवनसापेशलंध्वन्यते तथाचस्यश्मेफारशाणो तस्मान्यडनिसुक्तस्ययोगिनोवेमदात्मनः | 






































































































































ca an त FER  —?rn MÀ 
(2 + 3 - 








| मान्यमानकलियुगेर्ज्यानाहुर्मनोपिणः मयंपज्येमहाप्पेमरणांतविशोधन सोत्रामण्यारियज्ञेपिसरापात्रणृहर्ूथा TTT 
| — प्रमानता मीमासाहितसेसर्वशिष्टेश्चतरनादरात Skatt? अन्यान | 
|| रौस्नभेतृस्तयंदत्तस्तृत्तीयोपिकलोविहितइतिनवेवफलोनिषिः mpå =s लाडी fag 
दिरुपपातिय तसंसिणस्तनरकहेतृरोषसलेपिपाविसंनास्ति संसर्गदोषः TT 
तिचेतायोस्पर्शनेनत्‌ हापारेलन्ममादायकलोपतातिकर्मणेतिषच्तनाञ्च | = 
ते इतचजोकेखपदिकतपातारिषरोफषिहि श्‍खेनापरिहार्यसंसगेपापित्यासावप afe TA STATS, | 


विव्यवहार्यबा। ` 
इतेसभाष्यपत्तः| | 


स्यप्रसणापेयपानागम्यागमनाएिपातकवतातज्जानवतातिशिष्टेनापिसं भराषणा दिसं सगो नर क हे तुर पिपरि हु 
Me लोकवहिक्कततपापिनांसंसर्गस्पुपातित्यहेतुरेव तथेषाशिषाचारादितिमेभाति x 
ममुत्यजेत्‌ हापरेकुळमेकंतुकतारितुकळोयुगशगिवाज्येकर्तत्यागीशि सागोहिसंसर्गपरिहारएव AT 





| पतिता धमार 


| पतितविषयं अन्यथापाचनिनयनात्मागितिनवदेत्‌ 





e विषादिस्थीसंभोगेनफ्राशंनांशडादीनागापश्िित्तेपिसंस गे निषिरः यज्ञषेपशमारणंशरहस्तेनकार्येर 
यः सामाषि्ञयञ्चीषषाणाकलीषज्यः TMNT ातृणासमभागःफलोस्पृतः आतततायिडिजानाः 





अथरप्रबिचारः — ms ene इषफलोनिष्टफलश्चेति 
| INT: WIA W 
ial शगमनंतथा रहनशत्रमातेडचंरमंडलरशन हम्यस्थागेहणलेव 











१२९ 


eur रमिविष्ठातुलेपश्वरधिरेणाभिपेचनं भोजनंट्धिभरस्यश्रेतवस्थालुठेप दीनिः eus 
ति देवतापिप्श्थ्वीशान्यशस्ताभरणागनाः तपमेपर्पतसीरिप लिएक्षाधिरोहण दपंणामिषमाल्यापिः Jaya 
तार ATIC अथानिष्टफलः THT RIT NTU x 


STINT विवाहकरणंखप्रेरत्सग्बस्थधारण AUST STREIKET 


IIT नक्षवादेश्वपातश्वस्तभेमरणशोकरुत्‌ अशोकफरवीरपठणाशानांपणितांसभेरशनेशोगः नोकारोहणे 
TITT रत्तयस्थगंधधारिण्यास्थ्रियालिंगनेग्युः एततेलारिनाफ्यंगेव्याथिः केशदतपातेधननाशः पुचशोफोषा TTT 


| मरिपेर्यानेतदुत्तरथारेहणेषामृयः क्तरथारोहणेवामृसुः kst | 
| || हु mw अथजागृतावनिशन अस्पतीधवचेवनभोमदापिनीतथा HIS 
_ | मागुहीनोनपण्यपि पासपकारिपुन्यस्तेचरणरपडितयदि ख्ानोब॒छिप्तगातस्थयस्यास्थपाकूयज्ु॒र्ष्या 
| पितीतिरक्षेप॒स्वपदानामदर्शन पि घोषात TN 







































































सिर्षपदशनेलामः नागपत्रंलभेख्वभेकपूरागमनंतथा 

| pe te रा pn pos ironio अरुणोद्येरशाहोते = अथरुखप्रदर्शनेरूययं यो 

| WV | IJ अर्‌ | Ue चपदणनिरुय यो 
1 MENEREN अथःस्पम्रस्थेतिजपाहा SATUFSTENT == पर 
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| जुमोस्यीतर्गतपिवपज्ञेसोमोगवतीपसवनस्थपिवयन्चेजीवसितुरपिकारः la ket = 

| झस्येतिपसहयम्‌ eng ease era Ta: पक्षत्रयम्‌ गयापसंगतोगत्वा-| 
|| ातुःश्राइंसतश्चरेत्‌ जीवासितामातुःश्राडुशिश्यगयोनगच्छेतमहानरोषुसवोसुतीर्थेचप्रापेजीवतितकःपितुःपितभाबाबुद्दे | || 
[VESNA नवभ्यामन्वष्टकाभइञयाहेमातुः मत्ळ्ाइचसापंडकमेवजोव्सिदकःुर्यात्‌ तथासेन्यस्तातेपवितेचः|| | 

तातेजीवसपिसंतिट्शभाडमहाउयसेकातियहणादि्डानिसर्वाणिपितुःपितरयुद्देशेनजीवसितकेणकार्यीण एतानिच सो- x 
कल्पिकविधिनापिडरहितानिकायोणि अन्पशक्यादाविवपिडदानेविशेषवचनाभावाद E भा पदिद 


तकःसर्पिडकमातामहश्रारंजुयीत्‌ तथाध्याद्पुत्रेपृत्स्यपित् AIA CIPS MATT TS | 
LIG TALA तथासपल्ञीपु्ःसापलमातुःभाइम्‌ TJÄRA पुवस्यमातामहस्यपरत्यळम इच्येचपित्व्यासिश्राइचतु् 
येजीवत्पितकस्याप्यंधिकारः WTA AAT TM TATA TAS FT MATS MAKT एवेपतिरेव- 
पुत्राभावेक्षार्यश्राइंकुर्यीत्‌ सपलपुत्रसबेतुसएवकुयोन्नभत्तो दौहित्रफातपुत्रयो: सखेपतस्यविभक्तखेदोहितएव आव 


मत्तबेफादपुचः सखेफात्रेपशादकार्यमि yu 


| TEER फैपितृफाततसुजयोः ससेश्वात्रैवाइकार्यमित्यहुः तथाजीवसिदकस्यपिदपितामहादिमचुष्यपिदतर्पणनि || 





द eo amas हन Aaj ee kopta lailo vaj mo ln येका lu 
| | रस्तदीसाडोगतर्पणेप्यधिकारः 'जजीवसितापिकुवीततर्पणयमभीष्मयो: श्राडोगतर्पणभिलतर्पणेजीवसितृकेणतिडैर्नकार्य 
आाडप्रयोगमध्येवामजातुन्यग्भावोनीवीबंधश्वन कार्य: नद्यादीखवाखातर्पणोतेसमंत्रकंयस्थनिष्यीडनंविहितंतलकार्यम॒ TAT 
रखड़मोक्तिकहस्तेनकर्तेव्येपितृतर्पणभितिविहितेखजूधार णनकार्यम्‌ अपसव्यह्जाम्याणोपिञ्चेकर्मणिकीतितम्‌ आपका 
_|तुकर्तव्यभेतसितरिजीरवात जीर्वातसन्यस्पादिरुपेपितरि मृतमा दमावामह कोपपुतः पितुः पिलृपितामहप्रपिचामहानोफितु | 


| भाच्‌पित्तामहीप्रपितामहोनापितुमातामहमातपितामहमा तपपित्तामहानामितिपापणयमेकोहिष्गणेचस्मातरंपितुःपस्याइ | 

| sS M EAE Eis MM श्वशुरस्येसेवमादिनापितृसेवभपरस्कारेणेवोिश्यमहारयश्राइंङयीत्‌ TIA 
RT पितुः सन्यासाभावेपितोर्थयाडजीवसिवुरेवमव CIIS Teve तर्पणर्मापसंन्यस्तादिरूप- 
जीवसितृकेणेवमेषकार्यमिख्ाहः यदातुमातुवार्षिकमपुत्रमातामईयार्षिकमपुत्रपितच्यवार्षिकेवाकियतेतदाक्भेणमातः 


||| परपि्तामहीनामातामहमादपितामहमाल्‌मापतामहानोपिदव्यपितामहमपितामहानामिसेवोहिशः पदाचपिजादिभि:खाशत्तया-| || २ 
| दिनानियोजितःपिचादिकरणीयेश्रार्‌स्वयेपित्राहे गय पित्रादेः प्रतिनिधिफक्रूयकरोतित दापितुरसुकशर्मणोयजमानस्यापितापितामहप्रापितामहा | || 


























—— ae ] —————— al 




















|| ॥गामियेवंयथाथारसरेशाः सर्वचपितृरु सेफावधविभतेषुज्येस्यैवाधिकारः विभक्तेपुएयकश्यकसापलफातरिज्येपेसपिकनि 


|| ema पिक़ान्वशक्यादिकुपीन जीवभिदपितामहकस्यसेन्यस्तपितपतामहक्स्पवपितामहस्यपिजञयुरेपीनरडियाईतीर्थ 
|| आडंदशीरिखाइवाभवति ena TE SS PTA STATA: IMITE: 
` || || भूत्तेपितरिपितामहजीवनेपित्रेपितामहासरफ्योचथाईदेयम्‌ एवंपिलपितामहमरणेप्रपितामहजीवनेप्यूत्यम यस्तुगत्याग्न 


STAT TATA ATL Teh पितुः पित्रादिभ्यः पिंडटानमित्िद्‌ ती यपक्षाश्रयेणा रव्धपिंड पिठ यज्ञाए का नव श्का श्रारे ५ न्‍्वश्का यो 


केपितरिसाभ्निकेरप्याविपके: पुत: एथग्पेश्वदेवो न का ये: 
पाकमाजमग्निसकारार्थकार्यमितिभाति विफ्ररेसुएयमेम्वदेवःकार्य: — ततरपैश्व देवस्यदेवयज्ञफतयज्ञपि 
ferr: PIAA पंचमहायज्ञास्तेत्तिरीयाणा E THA 


esc .......... 





_ | स्तानेनकुर्यात्तिङतर्पणमितिनिषेधस्यापिबाधः स स्या umon x 
[EE जीवणिद्कःस्वमातुरपुत्रसापतल्लमातुःसखवपुत्नसपत्नोपृत्नरहितफ्रायोया भसुघापितव्यस्थापुञमातामहमातामस्थाश्वराहा 








SS RENDER RE ERU EE E MR ES SD LR सुंडनंपिडदानंचमेतक 
नजीवलितक/कर्यादविणोपतिरेवच अचसुंडनेक्षरेणशिरसोव्पनम्‌ पेनकर्तनंसिस्यतति सर्वपेतकर्मपेनदहनवहन || 
3 enl er o MU करणातोध्येरेहिकाष्काभिसर्थ: मुंडनंरागप्राप्तमेवनिषिध्यते नेनचीलोपनयनारिपुभाधानरशपीणमासज्यानिशेमारिषु 
निद्प्राप्ततीर्थप्रायश्रित्तमातमरणादेनेमित्तिकप्रा केचिकाम्यनागवल्यादिषुकाम्यमपिफ्वतीलाहः गेगायोमासखर 


t 


| md gr ee “e भाधानेसोमपानेचवपनंसप्तसस्मृतम्‌ गुरोरितिदतक स्यपूचीपरपित्रीरियर्थः वाक्यातरेतीर्थमाजेशोरो- 


केगगाभारकरक्षेचयहणजीवसिवकस्यवचविशेषतःशोरषधानार्थप्‌ जीवसित्कस्यपिंडटा न निषेध: नो दी गा PTT से 








| | भभ nano ill dmo vim l महापित्यज्ञेसोमयागेमाहमातामहादेवीर्षि क- 


आडेघुगयायामनवशक्यादीचपिडटानभवलेवेयुक्तम पिंडरानंप्रकुर्वीतमाता पत्री: arare sme विधिनापिड e TR ER EEN] 
डविधिःपिोर्बीर्षिकगाफरिणीपत्तिसनिषिडकाला रप्रयुक्तनिषेथबाथनार्थम्‌ तेन विवाहबतचूडासवर्षमर्धतदर्धक म पिडदानगृदा 
पेधस्यापिबाधः क्षयाहग्रहणंसपिंडीकरणमासिक्रेश्वपिपिंडदानोपछक्ष' अथप्रेतकर्मप्रति 



























पिच्यकर्ममुंडनप्रेतकर्मीयाधिकारानधिकारोजीवत्पितुकस्यप्रपॉर = 
|| |सफिडानासगोतरसपिंडमरणेसरुत्सरुचिलाजञलिदानेविहितेतज्जीवसिदकेणापिकार्यम्‌ एवंमातामहाचार्यादिफ्योपि इतिजी 

VI m ant अथश्वाडायधिकारिनिणेयः तत्रसोवत्सरिकादिश्राडेजुदाहायोीर्थदेहिककियायोचीरसःपच्रेम॒ SERT 
I, ।री आरसपुचाणाबहुखेज्येषएवाधिकारी ज्येध्स्याभावेसलिधानेवापातित्यादिनाधिकाराजावेवाज्येशनुजः KEISER || || 


—————— ER Is ——— 
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Td . TTT अन्यसन्यदारा एपंयाडेपिदर्शमहालयारसकस्पमाजफायेः 
पेणचूजरहितेनापिदराहमाजसमंेत्रकदा ये शोषमन्पेनेखाहुः सत्तकस्तूपनोतर्याधिकारी STIMITI- 


(START तदभावेसपत्नीजञ्सुक्तेः मार्ययापिसमंतरफभेवीध्येदेरिकारिववार्यस अशक्तोलगिदानमार्यसमंत्रईंझलाशेपम 
TY थाडेसंकल्यमाजंरुखाशेषमन्येन यद्यप्यविपक्तस्यससशस्यवाफ्यातुरेवथनयहाधिकारस्थापिक्ियाधिकारःपल्याएय AT). 
| सिसंसशेतफ्ातांरंधनाधिकारोपिपत्याएव पल्यभावेपिभक्तासंसश्‍स्यकन्यापिरराधनहारिणाच FM 

N दुहितरभावेशहियों पनहाशैपिंउत्ण दोहियाभावेफाता खातुरभावेभात्पुत्रः अविभत्तस्यसस्‌ष्स्यचपल्यमावेफ्माता 
| [PAA TSI तत्रसोदरासोदरसमवायेसोदरएव तथापिज्येषकनिएयोः T: 
| erre THIGHS THAT कनिधबहुसेसतानतरस्तेदभावेतद्नतराट्यः एवंज्येषवहुखैमृतानतरचमेणेव सोदरफातुर। 












` || erre अापिज्येधलारिविचारःपूर्ववरेव केपिसुदुहित्‌दौहिजयोर्धनहारिबेपिविभकाससएस्पदाहादियकामेपकासंग 








|सगोचसडावेभिनगोअस्यतदनधिकारादिसाङुः AMINE FMCG: TMAH तदः 














TRII! 
l 


u रिपुधरूसमातबंधवः पिलबंधूनामभ्ावेधिदारिणः TANT: शिष्यांपापेजामाताश्वशरस्थ NIN: = | 
| emiren विपक्षिनलस्थ॒राज्ञाथनंगहीलातेनधनेनान्यह्वराकारणी यस्‌ अथवापिधाये CHI dagar: 


|दभावेपतिः तदफावेदुहिता TIANI: ACHAT HAT तरफानेपयुफ्रोतपुञनः IERT तदभायेपिता AFTMTMI| 
ता तरफावेफ्यातयुभारयः IAA अचसर्वत्रपुत्रभिन्तानोपुत्रासेनि धानासुचाफावाहाकर्वेखमितिस्थितम ERIKS EIER) 





||मापेपित्तापितु CRT STER CH SINT ATMIMAMT TATT भगिन्यभावेभगिनीपुचः सम || Va 


TIT AMMA MAA तदभावेसोदकाः तेदापेगोअजाः तरभापेमातामहमातुरतसुभारयोमातसगिंडा अन 
PAT मातसपिडाभापेखपित घसृभापषरूपुचाः MANAJ पितथरुमादचरूमातुलप॒ुत्ररूषाः qu: CITT NYTTA 








अ्यस्व्रीणादाशयधिफारिणः अनूदायास्थियाःपित्ता तदभापेफाग्रादिः RATTAN ATT: त 


PATA AANA MST TIAA सपिडीकरणकार्यमू SNITT: 
करणमपिकारयंम्‌ he n तआपिसपिंडादिक्िडेपातेदाहमारफ्यट्शाहजियाःकार्याएव ATI ततरकादशाहमारफ्य 
पिंडीकरणातामध्यम्ज्ञा्ाससपिडादीचांङताङतलमू TEATS सिकसांवत्सरिकाया स्ताउत्तराख्याः TRA 


(९-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











नेकायीएव इदेचतदीयइखारिस्थावरधनस्पचरधनस्पपायहणाभावे तरन्यतरथनथरणेतुसपिडारिमिरपिमध्यत्तराख्याज्यपिनिया 
कार्याएव शज्ञातुमतधनससचेतहनदरातत्सजाती TT TAT ST कैयाफ़ा रणीयाएव धनाभावेतुपूोताएवावश्येकारणीया 











Was 













R —————————Ja नक T 














द्ीरियाइंइयोसपितामहस्यथने चहरेत्‌ यथेषांसासुभायोस्व पसं नस्यादिव्येररेश REN | पः$ 





हैटसकउफायोर A ध्वदेहिकेवापिवदिकचनकुर्यात 






देकूरणोसपन्यादि फलस्‌ अयंसर्पोपिथाइविधिःश्रुढाणासम्रकःकार्यः E के चिदेदिकमच्रपाः 


TUS पोराणमंत्रा भपिशूरे णखयनपरनोयाः किंतुविपडारापठनीयाः वेदसंचाखु| | ६ 
SIES ENER ES x 


vB : ; š à VT | है ; ' Se a 4 o 
$ $22 m 
å 2000 ऋष eS å Om ; "= 
ag" १ E e W ot RA) mg 
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|| | कारपेयुरितिपारिजातकारमतम्‌ भङस्थसदाभ्याइमेव पिल्रेलमःपितामहायनमरसेकमादिनानमोंतनामसमंत्रेणनिमंत्रणणद्मासनगंधपु- | 
` ||ष्पादिचापिगान्तसपूज्यामनिषे्सक्तुनापिइदाचादिङलादक्षिणा रानारिनाथाड्समाप्यसजातोयानगृहसिरु्पक्तानेनमोजयेन TIKI 
Menue prEN IKS KIESERK uel ECEN cag Eee PIERS ESTE SE ततस छु ETT NUS] 
| Se धर्म नयमेना चर नस च्छूछ ते CTT 
` | यानाविषेप्यआमदानदक्षिणारानपूर्पकःखखजातीयभोजनाअकमेपथाडम्‌ गजकारयीनयुत्तस्यबंधनगहवर्तिनः TTT AAT 
_डिपिषेणकारयेत्‌ अनंप्थमंजीवश्िदकनिर्णयउत्तस्तत्रयसं गा लि विदधिकारपिचारो R इदानातुसर्वोष्यधिकारकमाधिचार सपि 


बुबिरचितेधमेसि 


स्तरउक्त ३ वितेनाबपुनरुक्तिचालबोधनार्थखान्नदोपाय इपिशीमदनंतोपाध्यायस्‌ ININ सारेशादाधिकारराह 


4 JIRA 

_फारनिर्णय: eee RR RNR RIRA ANNA RE TAT | 

|| |RSS. TATRA KS ka ER A तदुक्त AR GREIE VEERE थादशदाभिधेयस्यादेकसि 
I [RAIS a ena दिनाम्‌ A यापितरोनसंतोतिमसाार | 








TRI = PAA PIAGET, पार्वपाथारमेके TAR नोदीथाइंसपिडीकरणआइचेतिषेदा || 
त्‌ पिचादिजयोदेशेनपिहितपिंडअययुतपार्वणम्‌ तञ्बैकपार्वणकडिपार्षणक तरिपार्वणकभितिबिषिधम्‌ तचपिबादेर्मततिथीकिय | 
|| माणंग्रतिसांवसरिकमेकपार्वणक अभावास्यादिषण्णयतिशङूनित्यथादानिमहाल यान्वश्वक्यकिन्नानिहिपार्वणकानि एतेषुसपः | 
त्लीकपिआ्रादिजयसपल्लीक्मातामहास्तिययेरेवेहेशातअनश्का थाइं बिंपार्व णक PT LCT TATA PTT TSA माता महा eT TTY IN 
ATT TET TE RET पि्रादिपार्णययस्यपत्यायेरोरिष्टगणस्यचोदेशात्‌ MTT TAT AMT: 
b UGH MIAMACM MTNA MIT easy एकोहेशेनकियमाणमेकपिंड्युतमेकोहि 


॥ एम्‌ तदपितरिविधेनवसञ्चनवमिथसञ्ञपुराणसंज्चगेति रुतस्यपथमट्निमारफ़्यरशाहंतंविहितानिनससंत्ञानि = | 
नाव्यंतानिनवमिश्राण एतानिविश्वेदेषहीनानि arven शास्यहतततुर्टशीथाडादानिपुराणर्से: 
| || पिंड्युत्तरंक्रियमाणानापार्वणानामपिपुरणसंजञामाहः पुत्रजन्यवियाहादो TSTMS TETAS RTT 
|| ||वितभ्‌ एतदेव्गफ्रोथानपुंसवनसीमंतेषाथानेसेमेचकियमार्ण कमी ग भिश्थिडमितिचो यत्ते अबकतुरक्षोविश्रेदेवाः ins Sib SA Subi 
|| | ARRAY त्सत्यवस्विः्ेदेवाइतिनामभेदोदेवभेदश्वान्यस्समानम्‌ एतज्वपार्वणभययुतसखासारबणफेदोतर्गतमपिरश 
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y फ्रेदारुथगुहिश्म मृततस्यदहादशाहादिकालेपिंडार्संयोजनारिरुपम्‌ सपिडीकरणम्‌ एतरपिपार्वणेकोशिश्विकारर्पम्‌ 








| — यथारशौरि प्रयहंविहित्तमपिश्रारंनियसंज्ञम WNT अनियतनिमित्तेविहितेनेभिस्तिकम्‌ यथासूर्पच 
SITA एत T फलकामनोपाधिकंकाम्यमू यथापंचम्यारितियोरुतिकारिनखत्रेच अथथाइरेशाः दक्षिणायवर्णे 


> a 








|| ||शोगंगायसुनानरमदादितीरनेमिषगगाहारगयाशीर्षाससच्ययसादिषु्ाइंमहाफलम्‌ शमीपत्रपमाणनपिउद्यादयाशिरे =a 
x TTY पितामाताचभार्याचभगिनीहुहितात्तया पित्तमादृष्यसावैदसप्तगोब्राणिवेविदुः एपोगोआणापरुषा 


| तष Part: PUTS TM TTT TT 
| विशविरेयमयेपि तुळसोकाननन्छागशालयामस्यसंनिधिः चक्रोकितस्यसानिध्यभेखुयाश्रियनेनरेः SAT TIT TTT a 








RESI स्ाम्यतुञ्ञयावासार्यं पनानिगिरयोनद्यास्तोगण्यायतनानिच SAT 





| बेशेपोवध्यते एव्चपार्वामेकोरिष्ठमितिद्विविधमेयश्ाइंम्‌ एतसुनस्थिविधम्‌ नित्येनेमिजिककाग्येचेति नियतनिमित्तेविहितंनित्ये- | | 


SSR ` FSRPTHUHSSECTHRTRE | || 


गोगजाभ्यारिदु्परेशीम्ठेच्करेशेचशारंनकार्यम TRE | तेनगृहस्वाभिनेः |. | 





















TJ rare FAA अथथाडकालाः ` तेचपापेणामासको तियुगारिमन्यादि 
` |महालयाढयापूर्वपरिच्छेहउक्ताएव केचित्ते महातोर्थपरापिव्येतीपातोभरताहोगरण स्यंथाडमतिसचिः श्रोजियादिवाद्मणसंप 
|| CATT STRAT STATS ITT TTT RE STM TTT: Fa | 
| (PATI पद्मफेनामयोगोयमयनादेश्वतर्गुण: सर्वमासानोरुणापक्षेपुश्ाइमुक्तम्‌ MITTS TTT | | 
|| यिद्हसंपत्तिवोत्तेययापक्षाः एकटिनिपक्षेदर्शरव नारायणपृतोतदशेशआडेनेवपक्षमाइसिहिसुक्ता सरवमासेपुरशेथाळाराक्तोकन्या| | ` 
MI i अदशेवायादस साशिकस्यलशक्तस्यंपिंडपितृयसभानेणरर्शसिडिः निरभिकस्यबाहमणझओजनगाभेण | | ˆ 
देरव्यदानेनपादर्शसिद्धिः रृष्यापक्षेपुमहालयापरपक्षस्थश्रेशलम तथापिपंचरशाहारिपक्षाअन्योपिदहुपिस्तरोश्तीयपर | 
[SSR ATS पंचरशाहव्यापियहालयगयोगारंपोसरमाशीचपातेरतमहाजयानावेपल्यम्‌ ITAJ 
|| PARISI TTT ग्रतिदंधोतरेयतिनिधिशराशेषमहालयासुशनम्‌ bes | 
_शिफ्राबादीनामपुत्राणोमहालः (oo ches sr kli DA NÄ ओक.” दादजपोणमास्या-| | 
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| THs] RAIMA eae SN GEER RISS KI EK KE RIER SEG = पाग T 
l. परिकाइनसुतेतलाराबवपियथमअहरपर्यतेकार्यभ्‌ मृत्ताहातिअमेचांडालला रिरोषोक्तेः यहणडिनेदपामासिकप्रतिवार्षिकादि | 
_शराहपासौतश्निण्वान्नेनामेनवाहेम्मावाकुर्यान्नोत्तरदिने पथमाळिकंभयोरशेमरुमासेकार्यमिसुक्तम TITTAT | 
| |मासेभपति तबब्योदशेधिकएंययथमाडिकंकायेम यदासधिकमध्येश्ञदशामासिकतदादादशमासिकस्यदिराइचिरुलाचतर्र- 
| शेशुझमासेपथमाब्टिकम एपदितीयादिमासिकस्यापिमलमासेयापस्यदिराइत्तिङ्गेया RAMA FÅTT 


erre नाधिफेमासेफिचिहपि मलमासमृतानोपुयरा सएपभलमासोभवतितदाधिकएपसोवत्सरिकनथुड्े दर्शादिनेयार्षि | 
|| [RUT reales eR, परतारोपिउपितयज्ञस्ततोषार्षिकेततोरशशतिकमभाहः | 
|| एवभासिकादिष्पिज्ञेयम्‌ WRATH ATTA ATI TITRT arfzdr| || 
यिमोसभक्षकः ततीयेस्तओोजेस्थाच्छुइंथाः रत RSA इत्यास्तागासंगिदंपरतमनसरामः पार्वणमपिहेभय्याइमामयाइंच > 
|| ॥पिभत्तदिनपूर्वझागेएवकार्य TNS: तत्तत्तिथ्यफावेपिकर्तव्य | 
लादितिकालतलपिवेचने इद्चिथाइयातःसंगवयोध्कायंस्‌ म ध्यान्होगोणः अ्पराण्ठसायान्हराप्रयोनिषिशः TFÄNTTNT || 





= 




















rar fe TTT नारा 


| | | fire IAAT eA MIN, तत्रपिजादेनोटेवरूपलेतेदलममत रुपफूलात 


% 1 ” Qa l P. pa ` 


| सिननारिस्पेणोति यंथातरे तस्यतेपितरुकलाआइकाउसुपास्थितम्‌ अन्योन्येमनसाध्यालासपत्तविमनोजपाः TNFR FT | 
| अविषितरोवाञचरूपिणः अतएवश्ीरामेणशादेभियमाणेसीतावियेषुरशरथादीन्ददशीतिकथाश्रयते घाहष्यतेयमःयेतान्पिद्‌- 


` || ॥श्वाथयमालयात्‌ विसर्जयत्रिफूलोक॑झलाशम्यंस्वकंपरमस dura: Te सतिपायसमधुसयुतम्‌ 


| | तिवेसतान्‌ अमावास्यारिनेपाधेगहडारंसमाथिताः श्राशपमावेखवनंशापदलाबजंपिते अतोगूलेःपले्वापितथाय्युदक | 


-|ति्षेणेः पिततशिंयऊवोतनेवरथाडावपर्जयेत ap dy भक गक यते तत्रपिशानादिरूपाणाकिः| 
[विरादिभिस्वप्षिरक्षादिरुपाणोरानवरुमोदका स्छिष्टपिंडादिनों | Jl 
` ` || |पितामहपपि्ामहादिरिपभेषैकेपायणवररुददिसादिभेदेनध्येयम्‌ एकोशिश्वसस्पेणेतिसवेत्रकेवित्ञपिद पितामहादयः Å | 
= |कर्षणवासरेयात्सनाध्येयाः eR एंक्‍रुणपजापत्यमिस्पेणद्नित्‌ कचि्ासकतवस्सररुपेणेति तत्रयथाचारं|| | 





3l ससुञ्चयेनविकस्पेनवास्यानमितिव्यपस्था MIT णंयत्रतव माता म हां दयः Ama RISES IC 
सजिदेवत्यपकातितिम्‌ सशैतोथेवश्कारगयायोच्रमहालयसे विषार्यणफमवेष्शेपषारपोरुपेषितुः सपत्लीकेपियारिभयसपत्सीकेम 
तामहारिब्रयमितिषाटपौरुषलम श्षयाहवर्जेयिलेफेस्थीणोनासिएथक्रिया TIRE SIT 


| Ree अथविश्येदेयाः यघविशेषोनोच्यतेतत्रसर्य्र RTS TTI TETIS 


| tea I कासया शमाथयाडेचकामकालसंलकाः एक्रोहिएसपिंडीवर' EIES KER 
: Taq: $IT Te) dle 3 "TER | III TT JI 


| (RRR GTS: पार्वणहयाय्ययोजीवनान्योतृपा्णकमेपकियमाणेनादीथाइंदेपरहितेकार्थम्‌ एवपार्व- 
| || |पात्रयस्यक्रिनलेनाचषीयमानेनांदीथादेपिमादपा्यण देच होनस्‌ नोदीश्राद्ेहिद्नबयेकमेणपावंणबयंदायमेकस्थिल्निएयक्ए 
` | |यक्णावणचयंसहतंत्रेणवापार्यणजयभितित्रयः पक्षाः निय्थाइंदेवरहितेकायेस एवंसपिरीषरणाखातनान्येफोहिषयाडान्य-। | 
` ` || |पिदेवहीनानि इतिथाङदेवतानिर्णयः अथथाडेबाह्मणाः तब्रजातकर्मादिसंस्कारेःसंस्कतः सलवाकूशुचिः पेराध्ययनसं| 
|पंच्नःषद्सकर्मस्तवास्थिततः परुषत्रयविरव्यातः सवेआह्मणउच्यते इतिबाह्मणसामान्यलक्षणम्‌ ततरोत्तममध्यमाधमभेदेनतिः 
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san: पितापितामहोफ्यातापुभोगाथसपिंडकाः नपरस्परमध्योखुर्नथारेकऊसिजस्तथा E 


" INT सझयश्यासमूजरुऊप्रगंररारिमहारोगाहीनोगोधिकांगः फाणोवधिरोसूकः IT: विलवोफरतकाध्यापोभितररोहोपिसुन: 
|| |उुनखीकणादतः TAT न a T 
ai DEVIGIS 
1 ॥कपचा्माप्तविद्योग्व्यप्राध्यर्थवेदघोषकारीयामयाजीकेशपशु विकयी शिल्यीपिधादियादकारीशूइयाजकोजटीश्मफहीनोनि रयोस्ज' 


a seno कुछझोवासनो EE ICONS TE पजी वी छि्नो इश्छिन्न लिंगो गडुमान्‌ ज्वरितो देव लको विश रो निर ग्ि 


|| | इविष्योदाभिकोगोषि क्रयौरसपिकयीवेदनिंदकोउकरोपकः सदायाचफः कर्यं fag निदितो मेष महिप पे HÅN || 
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'स्यृतवेदोनिष्रवाभित्यारयोधिमारवयकव्ययोवंज्या: धमायसुदराथेवोषधदारापगाहितः = | 
TAT बजेनीयःसपिज्ेयःसर्पकर्मससर्वदा C EE SC ERE EHE IIR 


= | इतिबाह्मणविचार STARTEN श्यड्तीय' 
: |बिशेषस्वव्यते डुशासुस्याःकुशाभाषेभारादूयोशीरतृणादयः तचरकाशैर्दूर्वाभिर्वाद्रतपपिचहस्तोनाचामेत्‌ n | 











| FETT STARTAR वर्णकोपिकल्पिन: यावनालोपिविकस्यितः इशपूर्तेमताहेचरर्शरब्य श्का- 
min sn ar ini अगोध्रमचय छाइंमापसुङ्जविषर्जितम्‌ TTT TRA राजमापाश्चन 

| apasi TANG STSIRSTTETSTICHISSISESSTRE TUI नावा TERT APTA TORN. LATTA पूल 
नोरकेहिगदाडिमपलमिक्षः sre: TART angeles ape 
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गव्येरधिद्ग्धेएतंगव्येमाहिपेचकेथित्‌ माहिषंतकंसयसछतमलुक्तनवनीतंगात्यमाहः के विद्यहिपीक्षीरं शक रादियु्तंघात्यमाहुः मचि| 
areas अंवारफलपिहितमतिषिइलाडिकिसितम्‌ अक्षोर अकोडइतियसिङः pe: शिंगाउेइतिग्रसिङ चरि 
IRATA: आग्यातर आवाडाइतियसिइ्स्तड्जीयोमाउइतियसिद्घए 
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ध्येथाडेतिमशस्तम इुकुरविड्वराहकाकमार्जारयूङषंदरजसलासानि 








GARGS RENT कूरः शबुःपतितोदा भिकः TEST रहितास्त्रीस्वर्णकारः स्ञ्रोजितोया मयाजको पातुकःकर्मीरस्तेतुवा 
यः नोपजीषीदारापजीवीसोमबिषयी चिक मांगायकज्यादयस्थैषणिका अप्यया्यान्माःआद्‌ 


` KT ae) US कन 

दारांश्वपीउयेतत्‌ TMP AAT: हावेवाथमिणोफोज्योबह्मचाराग्ृहीतथा वानयस्योयतोठिंगीनोज्यान्या: 

प्रकीर्तिताः TORUS सतुजोवनपेच्छडोमूतःश्याचाभिजायते TTT TE | 
निनिषिद्धनितानिविहितोक्त्यथीसेडलादपसिश्लाअनोक्तानि दुर्गधिफेनिठंक्षारंपकिलंपल्वलोद्कम्‌ नपेयभगोतपिर्नक्तयञ्चाः 


ष्युपात्हतम्‌ am i on ज्जलयाडेयच्चाओोज्यनिपानजम्‌ स्थानमाचमनंदानंरेवतापिततर्पणम SERIES d] TTT Me 
| नाहरेदरकंराबीतठर्सीगोमयंमरम्‌ पुलसोबिल्वजान्हवीजलफिन्यंपर्यषितंजलंयुष्पेचत्यजेत दोहित्रःकुतुप HST FAM 


जित्ततथा रोप्यदमास्तिलागावः auf आरण्याःकष्पातिलायुख्याः ung 








Aene AL ENG MATA RAN 2 
— = MEIO III A o a omo Se i 
— UUI A 


= STILL 


muara ASER lai iid dinside venninner fedre: ER परपरा | 
| ॥रिततसर्युपितमुच्यते वळ्योरीनामन्यंनित्यप्ोजनेथारकर्माणिचनयात्यम तेवकदयाश्यारोनगेवीणोपजीवीवार्पियो भिशस्तो ग णि- 








ASAE RATATAT सजा सालिध्यमतिनिंयम्‌ AST TAT TTL | 





5 i iii SSI a ~k pp, e 











TÄT PaE आपरिसृइस्प्रहिरष्योदकस्पशोद्भोज्यम्‌ पावमानोततरसमंदीमं त्रैगीयच्यादिमिश्वदर्मज 

| १९ | ।प्रोष्षणेदुशलश॒हिः TSA रक्पुर्णचमार्जारंथाइप्मोवियर्जयेत्‌ TTT ATT ad 
| | asterisk: रेवताबहचारियतिशिशूनोपिडरानपर्यंतमन्नंनरेयम॒ अतिशिशपस्त 
x | | ग्रहोतरेमोजनीयाः RTT FRIN परभावेशुरपल्यातरफानेतुबांधर्वेः सगोबेर्वास | 


| | MTN 'पुश्वलोचतथावंध्यांपिधवाचान्यगोबजाम वर्जयेच्हाडपाकार्यममातपितवंशजास्‌ TII 

















| PAT पवझागनिसोवर्णरिप्यतासोडवानिच सस्यानि TTT: TTT | | 
| SAAT IGT MALS HATTA TT भाडानाचदशनमपिपाकादि- | | | 
| eee Tare eer TINT ts ITAN s 
1 | S Sle घातहोमंरुखातरेकरेशंमहानसेर्त्वापावंकर्यात पाकांतपाकाः VARE x 


| || ।खोकरणवेश्यदेवादिदार्यम्‌ अभेवव्यवस्था कालायनारीनांगत्याभीपाकः आर्यलायनानातुनेत्यकपचनायी MTA || [ve | 
| | Tae TT TO RTM Th चरुणागृत्येएव व्यतिषंगाझावेपाणिह्ोमः FAM TTT TTA fS [= 
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| रस्योख्डिनासरिकस्यचएशेटिविविधानाग्निसिपादनम तञ्चपूपोडेउत्तम्‌ भोजनपात्राणितुहेमरैष्यकास्थनानिवापलाशकमलकर्णि B 
|| || मधूकपननिर्मितानिया अयनिमंत्रणादिथाडाहेसेक्तानपरिणामपयेतेक्सरपिमाणाच्नियमाः स्थीसंगएनभेजिनाउतभाषणाध्याप | | | 
| | शतायासफारोडहनहिंसाशनपतिभहचोर्याध्यगमनरिवास्वापकरहा टिपर्ज न कद भो क्त मय धर्मा: स्त्रीसंगश्यशराडरि नेतसूर्वदिनेच 
| | | ऋतुफालेपियर्ज्पः तांबूलध्युरकर्माफ्यंगरतथावनवर्जनंकतेधर्माः ahaa Ie: sajnlsqqenqi | 
॥ सणसानेनेवाधिकारोनतुगीणस्मानेन- आउकूच्छुछुवासास्यान्भोनाचविजितेंदियः उपवासंपरान्नेच TT di. अब 
* स्मरखंमलवडस्त्रलंकोपीनवलवन्व्ञहीनलमनुमशयतंकापायवस्थसमारडवस्मत THT | 
a nt om STARA AT AT ERE x | 
| प्ोज्षुस्तुम्रोजनदालाट्ाइवर्ज्य TTT करणेआतमनंदर्भयागश्व पर्चानिमेषितविषद्यागोन। | 
E Ja भमारेनत्यागेयत्लेनविषः पसारनीयः CRRA aT TT TT ET - 
| © lass नरदाणांशतंगलाचोडालेष्िजायते आमंब्रेतस्तुयः शाहेविलबंदुरुतेशिजः 

















| हिपच्यतेनरकेखुसः स्यीसंगः TATA TTT EIT TSR पिवेरापोगायच्याचाडसु- | 





RR 








कूहिजः सायसंध्यासुपासीतजपेव्वजुड्यारापे सूवकेचपयासेस अपाकोथारभोजने -ओपासनादिकेहोर्मनङुयासितुकारयेत्‌ f 
FERRAR अपराळारव्यभुहततंत्रयेवनस्पतिच्छेदरथिमेथनंसवेनकार्यम्‌ यदावजुरेशंक्यातसुन्नशिष्यादिः sim x 


| थिः थाडकरोतितरायजमान TAT ATEN पूर्वेत्ताः ITAA: FATTA हसतेवट्तेल्‌ 
| SRR: ATT MGT VSAM तथेवरृषलस्यान्नबाह्मर 


HOT ATI 'अथशाडेजासणसंर्या वैश्वटेवेसमाः PANNE TPT पितपार्वणेइतिपचबिधाः अथवा 
चल्ारोटेवेपितपायंणेतुपियादनामेकेकस्यत्नयस्प्रयशतिज्रयोरशवियाः यदवापित्राेरेरेकस्यपंचेयेकोनविंशकिः पिंगा एकेकस्यससे 
WAM:  एयंद्शादोपार्वणाधिक्येविपाधिकयसूत्यम्‌ TPT PTT x = 


ववोपयेशयेदितिमिषर् | UNT बब rete | G SOT EFT T राफ = TIU 
x TITT: etikk शौर॑चपिस्त रो हंतीनिपसे अशक्तीयादेवेए्वः पित्तपार्व णेचै कर | 
MANN तदुसेओभागवते हौदेपेपिवकायैचीनेकेपसुभयचवा भोजयेस समडीपिथाडेबुर्यान्नविस्तरम्‌ देशकालोवितश्रदाइचस 


पान्राईणानिच सम्यग्भवंत्तिनेतानिविस्तरास्वजनापंणादिते एतेनशैदेवेएवः पिज्येइतिविपत्रयपश्चोनिर्मूलोबे दितयः TTT 


[i 


_ || णीविषोषाड्युखाउपवेशयेत्‌ Ha QT TT सामवेरिनः अयशक्तोपार्वणइयेएद्रोविप्रः यदैकएवविपस्तदाविश्वे | 
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| | | खस्यानेशिवडिगशालयामेचासस्थाप्यसरवेधाईंसमाचरेत STITT TTT See: 
| सफिडीकरणादन्यभेदरत्तिकारमततम्‌ अनाधथेकेकतिपक्षःस्शत्यर्थसारादिमतोषछ्यते सपिडीकरणेतुपार्वेणेत्रयएवपिपाः हः 





TN | | 
१६ | 


| je 








वाम्याकाश्यपसगोजस्पैतियोचारः वेचिच्डासाफेटादवस्थामाहः गोबस्यलपरिजानेकाश्यपंगोजमुच्यते 
PAT TAT TTT TT: पित्रारिनामाझानेतुततपितामहय्रपितामहेत्येबंबूयान्ननामोचयारयेरित्याश्यलायनः| | 
शाखातरेत fugit म्वःस्थाने एथिवोषादितिपितामहस्यातरिस्तसरितियपितामहस्यदिविषारितिनामोच्यायेभ्‌ 


।ब्रोदेसेवसुच्यार्यय वेचिदेवीशछोतमाहुः अन्येटेवीदापदयोः TTT: विभक्तिमिस्नुयत्किंचिशीयत्तेपिचकर्मीणि asa | 
[Siete TTR TT पल्यावास्याचतुथ्यीवासनरानशिजातये डितीययावाहनंस्या | 


Farger SHEA TAT स्तीतिवाचने ETAT RITA RAT ततः परंचतुर्थचेत्युफयंसर्वन| 
-|समतस्‌ शेषाणिसृर्वकमाणिसंबुध्यतेयथायथम्‌ इद्तेबाइदेवोषापरुज्यैषसमाचरेत्‌ सत्येनदेव॑कर्मस्थादपसब्येनपेत RU) | 
|| || RATATAT AAR सूक्तस्तोत्रजपोन्नस्यपात्रेपपरिविषणम्‌ आइ्नमेवस्याधाणतयाचसखस्तियाचनम्‌ x 
| | नमारफ्यसमापतेरितिपेवकम्‌ TERS तेपेतकम्‌ RMS देवाचारस्षिणादिःस्यायादजान्वंससूर्थसः | 
| ।देषुवामागादिपुपेतके अक्षय्यासनाध्यवर्ज्येस्थथाकारेणपितफ्यःसवंरानम्‌ देवेप्यः स्वाहापरेन Mata 

















RFA ||. 








Bokeo ima, | hor oe md Rh ÅKE: अ| 
x ; चमनेपाणिहोमोतिएकमोजर अयदर्माःआचोतः णावन्योः तथाच ANMI || 
| HERR चर्ननातेपिडशेषाधाणातेविङिरदानांते्ासातेचपरयशतरमास्यजेत्‌ थाइसागरादिययोगेतुपित्रचेनाेर || || 
| FRAT TAHA अथोहविचारः यत्रवहुवचनातःपिठ शब्स्तत्न पिदशब्स्यसर्व पिद्वा चिलादूहोन MI || 
|| | ध्यपानेपितृनिमान्यीणयेसत्रमात्रारिथाडेपिदूनितिनवदेतू aqiqahaeqqqqaeqitqqa: TATA भंतो मात रइसादिचो | 

| || एव बहुकचनंतुनोत्यते परथममंभेएपपूज्यलार्थकलात्‌ ऋतंनोहेदितिनिषेधारकुमेत्रेषुनोहः STITT MYT aT TT | | 
| | ्वसामचाचुताप्थश्वेतिनवदेत्‌ रुनीणोस्थियःपुरुषाश्यानुगाइतिपुमा-स्बियेतिपुद्धिगशेषादितिरत्तिकत्‌ जन्येतय श्वेसा यूहमाहः माचादिडि | 


|! पेपिंडटानेएतदामस्मन्मातरीर | are Faiz भग्येजनेस्मन्मातरे अफ्यजाथो5अजने-| 1 
` ||जाया एवपित्तामहीप्रपितामहीडिलेष्यूहःअथबहले एतशेस्मन्मातरोयज्ञदेश्रीदेस्ट्देयथानामगोजायेचपुप्मानत्रालियेकपिंडदा ना दि अ| | 
et RATT अंजनेड्ध्वमियादि एकनामलेएक्मेवनामहिवचनो तंबहुबच ना तंवावदेत्‌: एवमर्ष्येरानेकालेप्यस्मन्मातरावित्यायूरेन | 

ved m संबोध्येरयामर्ध्यभिरवोष्यभित्यूहोबोखव्य: बोध्येटवाम्यमिटंवोध्येमियूहोवोखत्यः तथाचायेतुनः पितरः dr  तिलोसिसोमदेयत्यो*उशंतस्लानिर पिडाुमत्रणदशादाचाप | ||. 
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विकिराल्यारशेषसमापनीयभित्येयरूपः एवंहिरण्यकेशीयादीनामपिग्रथमसंवल्योस्तरमभ्युपसमाधानान्याधानादयाज्यसंरू 
पाद्यादिपू्जा तेतत्तमत्रीहसुवः सविस्तरोग्रीकर णहोमोन्ेयः अथपायम्‌ अगणेशारदेशहारेपाचतुरसखेदिहस्पपादेशमाचेर 
इमंडझंरुलातचोर्‌क्षिणेषडुलं्यक््कादकषिणाझुवंचतर्हस्तवितस्निमात्रपापिदमेउलंपज्डंसच्यापसच्ययारक्षिण्यापारक्षि- 
प्यादिवेवपेतयर्मेणगोभूचगोमयापयाफार्यम्‌ यथायथंदभयवतिलगघपुप्पेस्तदर्चनम्‌ x 

स्यवियस्यपादयोस्ट्ज्युखः MPMNT कर्तासकसंज्ञकाबिश्वेदेवाररं पा पाद्यंस्वाहानमइति यव गं धप॒ प्पयुतजऊ मं ज लिना पति 
प्यशंनोदेवीरितिश्ुद्धोद्केनपादाबुपयेवपक्षाऊयेत्‌ ना धेम्ागेना पिसयंथिकपविचकरे ण. पित्मंउलेउट्ड्शुरवस्थोपविश्स्य 








| पितामहपपितामहाउदेचः पाचमितिबहुबचनोतेनपखिप्यशंनोटेबी rere 





&gdqq एवम ्मणत्रयपस्षेइदंः 














तीचेनपिततरसुरनाम रूपगोतेदतेपाद्यससधानमइतित्रयस्थानेएक्षियसे पित्‌ः || 











करिमपशेइरंवेशपिवचरनोहोतेयंः एवमातामहाशिपार्वणेपिबोध्यम्‌ अनपाद्यासर्वेपारार्थ्यःपाद्योचरंचगंधपप्यासतेःपारारिसूर्थातमर्च| | ३ 
नपूर्वकेरेवेएषवःपादर्थ्यशतिदलापिन्येपिनिलेर्मूधोर्चनपूर्वकृंपारार्थ्यरानसुक्ततत्कात्यायनारीनामेवाचारात्तेपामेव 

आचारः ततःपायशेपंगंधयवतिलादिसच्यापसत्याप्योमंडल TT TTT TTT FATTA SAFE 
सयेवियास्मडिराचम्यश ISIS SEG SKRE Se SES DIE AE Tem 

== MTT ATA TS | EPUM USE SMS 

वियः PTAA AMS: अथासनादि 
म्‌ दारुजेषृ्योपणीजिबूकंवा अयकलशामीम्लेष्ातकशालइक्षजन्यान्यासनानिपशस्तानि अपः शंदुभयंपीरंपरेयंनोपवेशाने 
PRP EL EK RE EIGE GER GE ke SKUER GEN ESS EET तत्रदेवासनेयागयोहोदभो ER ENE) 
कवेकरफेस्थापयेत्‌ शृतैः ठेर्वास्थापयेच्चपपिड्जि दैपंसव्यापसब्याप्यादपमेकत्सव्यतः आल्णाश्वतः THATS 


TMT Tea ETU re 


:पवित्रोवे ति्त्रपारिखायेष्णाय्येनमः काश्यप्येनमः Yu TAP aaa aC OJ] 
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Å पावथारऋमिगयाध्यालाध्यालादेबगदाधरय प्राचीनावीती IKUN KIIL गायनीचजपिलासथेनयाणायामतिथ्यादि li 


| पसव्येनासुकापिदणासुपक्रातमसुकथाडंकरिष्येश्‍तिसंकल्याशेमध्येतेचरेवतापयः FIRE ATT ITF e 
| | RIL अथरक्षिणेवाभेवादुशीतिलेः संहबुशाभरयेपरिहितवस्थीचटवडंरुखादरिसंलमवस्थबहिप्रगिनसंवेध्यरसणास्योनारीबंधो-| | 
x FEAT ICTU fe REST UST: सर्वत आला पसब्पेना पहतेस प्रदक्षिण तिजा TAL ATT MITTAL MITAT || || 
| IF कुशा तरखमंदीसूत्तेनपावमानोभ्रिरेष्त अभिमेत्यजरंतेनपाकादिमोष्सयेस्सु भाः यहा तरिष्णोमेन्रेणगांयन्यावाप्ि| | 
KERR यहेवाइतिमेभाणाअयेणेवान्यशाश्विमः FAITE aT ART sr vens | 
 ||योग्यतोवाचायिलादेवाचनेचरेत TITANS देवडिजिसंनिधाबु दख्युखउपबिज्यतदश्षिणकरमत्तानेवाम || 
परेणशसदक्षिणेनसयवंटभेहयमसुकेषा विश्वेषे देय नो RE SS TTE स्वाहेतिहस्तेजलमासिऱ्यरस्षिणफागे 
` |दर्भदानम्‌ आसनेषासनंदयालतपाणीकदाचन पितकर्मणिचामेचटैवेद्यासुदकषिणे विषोधमोसिविशियंजापतिशितइतिमंचरेण | 


pe I: गृहीलास्वासनमितिपदेत्‌ 

















RIF: 1 कास्यवा्शखुत्तिजंवारवड्डपाभंवार्थ्येपायंपशास्तमा satses ATT, TYAS TTT x q 
यरनेकेकवे AAMT पक्षातरंतरशक्तपरम्‌ CF TST TAT MYT TH ्युझम॒ुतान॑ वसा TT TS ae 
|| ॥तियोडिदुशेददेद्ेपपिद्रेनिधायशनोदेवीरितिमंत्रारयाप आसिच्ययवोसी TAT TTT TIM $RSY 
| दारा ओषधोःपतिमोटध्यमिल्यमयागेधपुष्पणाणिक्षिपति देवाध्यपाबेसपलेरलुस्ा ससंपन्नेडति पल्ुक्तोवामकरपियदक्षिणजालु- 


निन्यस्यासुकविश्वान्देवानमवल्वावाहधिष्ये इतिरध्यावाहयेत्यनज्ञातोविश्वेरेवा स AMAT 


PTE) 


चुमत्रणमाहुः 





blic Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 










॥गस्यंपरंगराजंचसुलसाकमरुतथा पंपकतिलपृषण्येचदूवश्विपितृवछुणाः विहिताथतिषिदशाचतुलसोपिंडपूजने E SS 
| केः अतिसुतेश्यतगरे: संपूज्याःपतरः सरा जाततीपुप्पेर्बिषपूर्जादुर्यासिंडाचेनतुन 
| क a = सर्वीणिस्तमुष्पाणिवर्जयेच्छास्यकमोणे ser 
` || इवानिदेयानिरक्तान्यपिविशेषत्तः अथश्षूपः | : अगस्थ्वसकर्पणेशतमध्यारिसंयुतः येतुपोण्यग 
















FR || अथदीफ ` शतेनदीपोदातमस्तिरतेलेनवापनः वसामेदादिदीपोयज्यः इरंगोज्योतिश्तियायंग्रेदोषषकाशरतिवासखंसमोपेदीणः 


||युकार्पासेवायस्मविहितेङृष्णमलिनसुपभुक्त ङिहितिनिर्स्शारजकथोतत्तनिषिडे यज्ञोपवीतंदांतणंयस्माप्रावेषिजानता Sam 
SSA पिवृन्सकुसवासो भिदद्याचज्ञोपची MIT THAT Sy TAT TST 
(RSA अथान्यान्यपिदेयान धातहमय्राविधूपदीपपाध्राणि HS SMT ग्ृन्मययम चारीफ्रेलमयवापिश्ाडेस्याठायलतः 
||डत्रोपानरासनशायनदर्पणचामरयजनपाठुकाफेशयसाथनीपरवासादिसगेध्ूर्णागारयानिकायष्टिकबडाजनशलाफारेयाः अ 


| |उंकाराञ्वृदातव्याययाशक्तिहिरण्मयाः PENTA NIST: स्त्रीफ्यायोपिरलंकाराटेयाः TANT मंजी रमेरव 

| ||मकणिकाकेकणादयः सौवर्णरजतंकास्येट्याद्रोजनफ्राजनम्‌ KMS gaa ay स्वयमन्येनवाबंरीरुतानं 

|. पायेनमोचनेपिल्त्णांबह्ापदम्‌ इस्थचोक्तफ्चनाराच्छारनरानांतेष्टथग्यज्ञोपवीतेरलाशक्तिसलेळबालेकारारिकरलातसाठेस्पर्शायो 
त्यापूजनंपूर्णमस्तुसंकल्पसिडिरस्तित्युक्ता पयुक्तोमेबहीनेकियाहीनं संपडी न दिजेत्तमाः ART Aa TAT 









































- ° 
आ PNU | Sg F LÅG 


|| | धारिए्जागेवकाडानुसमयेनदवीते एकंपराथंस्विपित्यारिषुसर्वत्रानुशायतेनेवबमभेणहिततीयारिपरार्थातृशेयाशसयेपरार्थातुसमयः | | 
|| || PATA AAT TTA TAIT अथान्यपतिबेशलापिनर्चनेसंकल्पासनाणाच्डादजोतपूजाबे 
| (SSRN विशेपस्वूच्यते दिशणपुगकशबयंवियवामेश्षिपेत पार्वणस्थानेविषत्रयपक्षेपितुर्यथानामगाब- | 
| | स्पैदमासनमिखादिएथगुचारः एकविप्रसेपिदपितामहप्रपितामहानामिद्मासनमिल्युचआचरः CATANIA VIT 
ग्वतु ततस्तृतीयनिमंत्रणमपिभाग्वडस्तथारणपूर्वकेवार्यय्‌ अथार्घ्यीसारनम्‌ (हजागेरक्षिणागोस्त्रीस्थोन्रभानास्तीर्यतेव्याये 


| ॥बीण्येयपान्राणि एकविमलेतडस्तेष्यार्ध्यय नवविमलादिपक्षेएदेकपातरंविभज्यमिशचबिशुेयम्‌ प्रतिपाचोपरिदक्षिणायाडिय॒णा | 


|| |सायानिरयावात्रयस्त्रयःकुशाः पिवृतीयैनपामेपुजलमापूर्यशन्नोदेवीरिति सर्वपात्रेपु सरुदसुमंत्रणमाश्वलायनानो akt डकती 

| prie TR णघतिपान्र ei ame TRAIN हिरण्यकेशोयासतशनलोदेवीरितिमंत्रंनेछंति समते HRK | 
“ || refererte अनबपिदशबस्पानूहस्युक्तंगंधादिप्रक्षेप घाग्वत्‌ TT AT पिताम हा ध्यपाबं सं पलमिलयादिय- | | 
FUN: di UKS 1x T “ITU die r T Kcu | Y ITS amas | r y | š | = r = ee | UAE AD 




















पस्वावाहयिष्येरतिपत्तिसर्धन्य + TITT सर्ववपत्तिमूर्धन्यंघयेवष भः "sg 
a sats पेमसादियुग्मागे वात्थसर्वपियावाहनाते आयेतुनःपितरइतिसुहुपतिष्ठेत्‌ 
मोवः पितरइत्यादिइहसंतः स्यामइसेतेना चेनसुत्तस SATA TA a EST हस्तशि्तिलान्विषायेप्रमोपिकीयीपेतर्ध्येपाचसंपः 


इतिमंत्रोज्चारः प्रतिपार्वणे अथर्षबेदिनाषपितामहादिपि्चेतंपातिलोम्येनसर्वःपयोगः ततः संर TE 

हस्तेषदत्वायथमपारोदरं सशेषंणङ्भपाचेपायांतरेवाशृहीसापितिरिदंते अर्घ्यपितामहेदते अघ्यौमित्याद्यथाडिगंमसेकमर््यदेयम्‌ 
पित्रादिजयाणासेकविपलेतरिमिःपात्रेएकस्यैवहस्तेध्यदेय पण्णामेकबियलेषरपात्राणयेकहस्ते पितुःस्यानेवियत्रयादिप्षेएकाघ्यैरि 
भज्यतेषुदेयं अध्यतिजलदानंपितरिदतेभर्ध्यमियध्यमंत्रश्यपतिपिष्रमावर्तते एपंपितासहारिविपेष्पपि एवमस्येदस्सावियहस्तारः 
TTT MRA ATTA IMI: अन्यशासिनातुयादिव्याइतिमेचेषार्ध्यदानस्‌ अर्ध्यदानोतेपतिविभम 


पोरानं तथाचेकविपलेनुमंब्रणमपोदानंचातेसरुदवविमपेदेलावतते अघ्येरानेनामगोबायःचारोनकियते पारेख || 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Ui sity Ramtek Collection 


व्यंपयेवपञः आवाहयेसलुज्ञातउशतस्लेतिमंत्रारसामुकमस॒ुकनामगोतरूपमा | पः 


Rang: FT रुखापेरलापःस्थस्फेसहाय्यपात्रमेकरे पा णिफ्यामुछय विषायेखधाध्योदतिम बार चास्थापयेत एफ | 
| SST TTT TAIT AA एवंपितामहारिषुसुख्यायेएव एपंचजिरेवसधाष्यो। 
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घसिउ || नतुक्क्ित्‌ नचसोसमयानीहशास्येतेवपुजान्यापि TAIT पर्णपाचेुपलाशमधूकादुचरदुटकपुक्षजानिशस्तानि KYR 


33 | 


तपनसजंडुचंपकानिमध्यमानि एवपाबाप्यासायपितपूककेपरितों भर्मसर्याठ पिठ पूरक विधा णाक रु हिंच स ज्या पस व्या फ्यो कु यी त्‌॒ 


|| [ARTS SAINI AS क्षालनमंउलेक्षिपेत्‌ अथाग्रीकरणम्‌ MENS 
|| मिता्यतिषंगेणशाडप्रयोगेरृत्यायिपकतवरुणागत्याग्नावेषक़ार्य अतिषंगाम्वेणणिहोमः ÅTTA यविषंगाभावातपाणिः 
|| | होमण्व पर्वेदरन्व्व्ययोदेक्षिणाग्रीथ्चपणहोमश्च निरन्निकानातुसर्व्रपाणिहोमएय आपस्तेब् 


क्षिणागोअडीधानिनांशृत्याम्निमाचवताचगृत्याग्नायेय पवासस्थानांनिरग्निकानाच अयाश्चामेमनोज्योतिरुहुभ्य्ष्यात्टतिहोमेः| | 


| | बोसादितिलोपिका मोड्यागेस्त्सर्गः नलेषोकापिपाणिहोमः TTT कातीयानोगत्यासिमतांगृत्याग्निवित्तत 


पाकोग्रोपरणत गृत्याग्नावेव थोताश्निमतासर्याधानपश्ेरक्षिणाग्नावर्धाधानपसे औपासनाग्नावितिकाशिकायासु त्त 
[यानामर्धाधानपक्षएवयुक्तदतिभाति निरः ग्नीनाक्ातीयानामपसव्यादिनापित््यादि हि जहस्तएवाग्नोकरणम्‌ TIVA 
SETET ER BLEK यहापसच्ेनपिन्यडिजपंत्तीपयमशिजकरेशति बहूचानांतपिन्य्जिक्रेष्पेपप्नतिपिषेहोमः' 
तिश्याइकाशिकायाकातीयसूज्ररत्तो केविज्ुएशेटिविविधाननामिसुणायाग्लावेवजुरूति 























un: 











नासाग्नीनामग्नासगनेरसन्निधानेदेवकरेपिज्यकरेवा 0 निरमिनोतुदेवहिजकरएव मृतमार्यस्यापत्लीदस्यभ्रयमरेषरिजकरएबहोमोनपि | 
व्येशतिसर्वसाधारणभ अथहोमप्रदारः वह्णचानायतिषंगपकषेग्नावशोकरणंकरिष्येइतिएक्षाकियतामिति अजुज्ञावोगृत्यपकवरुसुरूत 

|| शिथापिफज्यापसथ्ेनात्तरभ्षागादवरानसपरामेक्षणेःवरायसोमायपितमतेस्यथानमः सोमायपितमतइ्दनममेतिहोमसागोरुलादक्षि | | 
गभागासुनस्तथैवावदायाग्नयेक ज्यवाहनायख TTT सव्येनापसव्येनयामेक्षणमग्नावन पहरेत्‌ TTT | 
होतोत्तमंत्रेणाहतिश्यंसोमास्योव्यैय्यासेनादायजहुपादिति कातीयानांतुगत्येथरपणमरखेयपचनाग्निपक्कमन्ममारायएताःतरुर 

| TGS ATA ATTA: समिध आधायसद्ेनाग्वयेकव्यवाहनायसाहा STATA lvi laka SNe Sum) 
` |हुविङयजुहुया दपसबोनवापाणिहोमेपीस्यमेषथकारऊत्योषिशेषस्तू्कः आपस्तेबानोनाज्यभागोतेउ धियतामग्रीचक्रियतामितिय | 
|| भैकाममुधियतामितिअज्ज्ञानं हिरण्यकेशीयासासुझरिष्याम्थर्नीकरिष्यामीतिशश्नः यन्मेमातेसादिमत्रेः सप्तान्नाहुतयः षडाज्या-| | 
| हुतयडतिञयोरशाइतयः मंचाखुपिस्तरभयान्नोकाः हिरण्यकेशीयानामाज्यभागांतेसोमायपितमत्ेइस्यादि SISTI: पोउशाज्याहु[ | 
ios NE मंत्रेष्॒पित्रादिषदोह आज्यान्नपरयोरूहश्यतडंथेव्वेवज्ञेयोतिपिस्तृतलान्नाच्यते अथर | 
|पाणिहोमयकारः तभविपपाणावग्नोकरणंकरिष्यडतिम्भः ÄNTRAT. कर्यिशतिभनेकुस्खेत्यतुज्ञानभवतोपिसर्ययाएवला-| ||. 











Th = “(= कातीयाटी नांतुभवयेव आश्वडायनसूचरतोतपाणिहोमेक्यमपिय्ः प्रतिक्‍्वनंचनकार्यमियुत्तम gater 
स्तेनदभेणदक्षिणकरेउपस्तीर्यदशिणेनहिरिचदायबामेना भियापेचतुरचत्तखादिसंपाय [सपपित्यकरेषुहोमः SR x 

रेहोमःरूतारुतः होमातेसब्येनपरिसमहनोश्षेणेंपराणिहोमेमेश्सणाजुप्हरणन केविसाणिहोमेपरिसमूहनादिकंमेक्षणचनेच्छेति 

| IT अग्नोकरणशेषपिडाथ भवस्थाप्यपित्यषाचेषेवसवान्नपरिषेषणातेपरिपेषणीयम्‌ फेचिदग्नोफरणशेषपरिपेषणोत्तरं स- 

वोनपरिवेषणमाइः अनोकरणशेषंदेवपात्रेष॒नदेयम कातोयानातसाग्नीनामग्नो होमेदेव पूवेसवपावेशेषदानम्‌ निरस्नेदेववियरके 

UTA चेवपिच्यकरेहोमेदे वादिसवंपाचेषुइुतशेषरानमितिकाशिफा अन्नंपाणोइतयच्चयच्चान्यतपरिपिषिते en 

व्येश्यदमक्षोनबिधते वीधायनानांतुपाणिहतेन्नेपषश्षितेत्यान्यपरिवेषणमुक्तम्‌ अथपूवोक्तवदेवपूर्वेशतामिधा रितपानेपुपूर्वा तर 

` | विष्यान्नपरिवेषणस्वयंपत्नीवान्योषाङुयोत्‌ नापवित्रेणनेकेन हस्तेन-वविनाडुश नायसेनापिपानेण्ाडेछपरियेषयेत्‌ Spar, | २३ 
पणोयतर्हितहस्तैदैयम्‌ दव्यातियंशतचाननंसमस्तव्यंजनानिच उदकंर्वेवपेक्तांन्नंनोरय्यातुकराचन ETT | | 
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_|जनासिकिम्‌ अपइंतेलपक्कचरस्तेनेवपरायते एतारिपायाणिस्वभोस्यापयन्नभोजनपावे ST TTT TTT TTT एतपूरणेरुघिर- 
arar पंक्तीविषमदातश्वनिक्ृततिनेष विद्यते सर्वदाचतिजायात्यापिदत्पेषिशेषतः भौज्यपात्रेतिलान्द घा निराशाःपितरोगताः : i 
शुरीपिण्णलीमरीचिकानिशाकारिसस्कारा थीच्येपनतुसाक्षाइूछ्सयेत परियेषणकालेण्वत्सर्वधकारमन्नपिंडाथोपंडपावेपरिषेषपणीयभि| 


पोषिकिरणसक्तम्‌ ततोवामकरेणपात्रस्र शन्नमुकेबिम्बेदेबादेचताई दमन्ने हव्यमयबाह्ण आहयनीयाथे इयेपूर्गया अयेभोक्ताग | | 
NIMITISVTKANUTINTINISTIT अञुकदेवेष्यइदमन्मसोपस्करम मृतरूपपरिविष्ंपरिवेध्यमाणचादसेस्वाहा | | 
|| | इष्येनमम अभ्तत्सदितिसयपदभजलंदक्षिणकरेणपाजवामभागेपमो क्षिपेत्‌ TTT ततोपेदेवासइखपस्थानम्‌ || 










तिसागरे अथोपवीतीदेवेपातरेपरित!कुरशाययासिकीयेषिच्येततिलानिार्यान्नं गायच्यायोषष्यव्‌ष्णीपरिषिच्यदक्षिणह्स्नउपरिषामोधोदे| 
वेपिच्येतुविपरीतइस्येवेस्वस्तिकाकारकराप्यापात्रमालभेत्‌ quu एथिषीतेपाबंद्यौरपि Lele | 


31 & 8 ३ : Hel १ 


बापि्यापतापाणापानयोसुहोम्यक्षितमसिमामैषा Surge अयमेत्र आपरसेबकात्यायना रिमिनानाबिधः fer] 
थासंपरायंवाच्यः LAAT TAT TT TT Tay TT ATT TA RL क्षखेतियु जेन करे णयुज | 
डिजोणुदमनरखमन्नेनिवेश्यप्रदक्षिणनफामयेत्‌ पित्येखपदक्षिणम्‌ अनकातीयानामपहताईतियबाना देचेतिलानापिच्येपात्रप 





ES ER EEE EEE ७००७००००५३ ANITA 5: 
—— e > se Catt EPH RN: ——Ĵ IE Og Aj 





SNR dd: i SITS SIT राह : mi |! 
सारि इदंराजतंपात्मश्षस्यवरछायेयं AAT क ना मगो ART TT TG Fer पितृ पिता मह य पिता महे फ्यो Ra | 
SÖTT इर्मन्नेसोपर्करमसृतरूपंपरिषिष्ठ परिषे क्‍्यमाणाचाद सेः ख धा व ब्यंन सोनम म_७०तत्सटितितिलक्शजऊपिद्तीथे नवामकरा 
धोनोतेवदक्षिणकरेणपातर क्षिणेप्रूमी RTI ETER EIKE RICEN G et ak a A cata | 

नागः एवमग्रेपित्रिुनिपूत्यम्‌ ततोयेचेहेनिसररुपस्यानसू अतिथिथ्वेरेयधमेणस्पेशरेवताथेशरमन्नभित्यादियेरेवासड्यारिअ-| | 


TEAT TAR ATA अमूर्तानाः FT an TNT ॐ TAT TTT Tre | 

तिरस्तु इतितिलोदकमुत्सजेत्‌ स्ेएकोषिप्णा *अन्नहीनियाहोनेमं्रहोनेचयङ्चेत्‌ AR AE I Fan 

समच्छिट्रमिदुक्तेनेनपित यक्ञेन पिद्‌रूपीजनादनवासदेवः पीयताभिवितिलक्शजलसुत्छ जेद्लाचा E E REED nn co 

Å संकल्पोल्सर्गसवमेकोपिष्णुरित्यारावपसव्यंडथीपितजजह्या्पणभित्येकोषिष्णुरित्यनयोःसंकल्पयोपिप Å 

_. || SR अरतेसंकल्पेन्नंधिपानस्एशेयुः TUTA» TITT गराधरायर SS FR TRIST | 
| |पूर्वेषिषकरेषुजलेस्त्तेबियास्तेन्नान्नं योकष्ययिर्गायध्याभिमं्येसुः क्‍त्तसिद्येना' 






































|| ||ज्त्रिसरुहोकामधपाताइतिपच सरुदकामधमधमध्धितिव्रिरुकोतसयथासःखंजुपध्यमितिवदेत्‌ = x 
RO EMG STET जुशेभिशियोभाविशापराहायप्राणायस्वाहे सादिपंचमभेषूच्यमानेषु पच पाणाहुतीःरुबाबल्मणि x 
| मआत्मामृतलायेत्युच्यमानेषष्ठीङसुः TM a STII TANT HTT दधिक्षीरशतंपायसानितु MITT 
|| ॥आपोशनकरेविप्रेसकल्याच्छिद्रमाषणात निराशाः पितरोयांति आपोशनंदसिणभागेकार्यनतुपामभागेपुनरापूर्यापोशनसरा 
|पानसमम्‌ आपोशनमकखान्नेमर्दयलैपकहिचित्‌ SS नंकार्ये केविराज्येनईवीतेतन्न पायसाज्यमा पान्ने्बिदान 
निषेधात्‌ AIT याभवरेणान्नंनस्एशेसुर्नपराभाजनंस्एशेययुः संपारितमेववस्तकरारिनायाचेसुनोसंपादितस्‌ अन्नशुणदोषा 
।नकोर्ततयेयुः कर्ताचानिधिडाननभोकुः OO TT TT aT eT TT eT IST LURE ES TT यच्छ S? 
AAAI TY णानच्छन्टेन्याथपातकथारिकमडुर्वयजलंपाययन्छनमेजियेत उळछिशःपितरोयोतिप्टच्छतोठवणादिकम्‌ अ 
गसयेनेपसय्याच्हतींगायतरोत्रिरुापोरूषछूणुषपाजोरक्षोहृणभित्यायारासोष्रीः पितालिंगकानिरेशसोमसक्तपावमानीसऱ्कान्य 
प्रतिरथसंज्ञमाशः शिशावरूक्तम विष्युवश्षस्दकंस्तोब्राटिकंप्रोक्तवरपानआवयेतू असंभवेगायचीजपेकुर्यातु वीणावंशध्यान 
चांपिपिपेक्यःसंलिवेदयेत्‌ संडलबाक्षणेपास्यंत्राविकेतअरयंतथा MYT MUTT] | 


—— — Feda 
——— II Aa 























qur ग्नयेजज्यवाहने पौठपादोबहिः कक्षोषहिर्जातकरोपिषा अंगृष्ठेनविनाझआतिसखशदेनवायुनः पोतापशिशतोयानिपुनरुस्श्व्यवापि | Ti 
वेत्‌ खारिताधेपुनःखादेन्मोदुकादिपलादिक्स सुखेनवाधमेदल्निशयेड्ञाजनेपिच NA 5 
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TEVA RAT होमपक्षे आारिपक्षेचसर्वत्र सूक्तजपो नित्यशत्यप्पुत्तम्‌ भोजनोते = 
ST LAS el TS aL MTA मधुवाताईवितचमश्षन्नमीतिचश्ावयिखाथवाक्न्नमीबेतदतेवपिपश्रुबाथाईसपन्नमितिए- 
arr: परियेषणकालेजडरणेशुनापिंडर्थसर्वान्नादुध्यविकिरार्थ चोछत्यान शेषेश्वरकिंकायीभिपिएच्छेतसरिजाः 

dad: पल पद्य संकछतस्मैसीकुयुचोयथारुचि May TT a TAM TAT TST 
पिर्देवेपिच्येचदलाबिपेफ्यः पेतपू् केस संपत्तिपश्मश्वकार्य: एपंशासातरे 
प्युत्तरापोशनायूवमेवपिकिर दान बळूऱ्यानांतुपिंडतेएवविविरः हिरण्यकेशीयेराचातेउक्त: ATTEST 
व्यु क्तावियाः पात्रस्थमुक्तशपदेविकरसिणेपेदकवामेबदिः | FANGE 


ष्यनाऱ्यांतेषुवानिप्रेथुकार्यम AWG ISI Sr Tre Tea aeg S era e rr: 

नइतिदचंजपेयुः अथपिंडरानमा ` तच्चार्चनोत्रमग्नोकरणोसरंभोजनोत्तरंपिकिरोत्तरंखधावाचनोत्तरपिष विस जज AAT | 
ATI ASR: तेषाशाखाफेरेनव्यवस्थेतिसिंधुः PPPS PI नाचातेष्याचातेषुयाविपेपुषिडरानंतती| | 
| विफिरः आपस्तंब हिरण्यफेशीयादीनाविमविसर्जनातेपिउदानं HMA SG PTM | || 








I) | मिसमीपेपाणिहोमेपिप्रसमोपेबद्धयानापिंडरानम्‌ Seer तत्रडिजोखिशादुन्तरतोव्याममामेरलिमानरेवापिड-॥ 


२६ | |दानसंकस्प्यंबहचानामेकवरेणान्येपाकराफ्योश्ततेनस्प्पेनसादिरकाधेनदर्फमूलेनवापहता असरादति mi 
| र पिंडसंकल्परेखाकरणेचसब्यापसब्ययोपिंकल्पः | 
TUTA रेखाफसरुराच्छिन्नंबर्हिदक्षिणायमास्तीरयेशु 













इपरेरक्तमश्तित्यादिमर्वेरूहेन TART AS TMT TF SKU 





| यृत्ताभिस्यादि raras ere frr qa SEU, 'अभसक्तशेषान्नाभावेडव्यातरेणपिंडरानंकार्थम्‌ कपित्थविल्वकुकुटा 




































धंतापितरःश्रंधंता RTS TASH SMS TTA TA AT Ta a RA aT 
भोकरणशेषयुतसर्वान्निनमधचुसर्पिस्तिलमि्चेणपिडान्पल्याक्ारयिसारेसायापराचीनपाणिनापिततीथेनपिभादिभ्यःपिं| | 
ST एतततेःस्मसितर्यथानामगोत्ररूपयेचलामभ्राचुषिचेः सु कनामगोचररूसायायपिडः खधानमस्तेफ्यश्वगयायोश्रीरू 
केनिसिंडेषुभाषान्नंवर्जयंति ततोळेपमा | 
कतप्तयेहस्तळेपॉपेडंटर्ममूलेषुनिमज्याभपितरोमादसध्यंयथामागमारपायध्यमितिपिंडान्सरूर्नुमंन्यसव्यपार्थ्वेनोरेडारर | 
युयथाशकिप्राणानियम्यपर्यादच्या मीमदेतपितरश्‍तित्थेचानमंच्यसव्येनपिंडपोषमाघायाऱ्यम्यान्यपवित्रेशयापसव्येनशं | | 











पश 
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० a मरकबद्रणाम Par assistanse: तथाहस्तठेपा भावे पिद भें पु ह स्ते नि मृज्यादे 
| | वितिभेधातिथिः एकोरिएथाडेपुदभेठेपोनेतिसमवः SSN विस्रस्याभ्यजनादीतिकेचित्‌ | 
| गरे SATAN RATT RTS TT Ev INN GEN शत TATA MA ASC: ५ 
|| ॥सामादावंजनंततोफ्यंजन ta पित्तरोवासइतिसंथेपपिपिंडपर्सयासोवारशावाभिशुणसूबंवायातपिंडेरद्यारितिहेमारिः TITT) | 
|| ॥पठल्सहदेवरथारिलन्ये कातीयेस्तुमेथेणपतिपिडनामगोबाश्यायिगुणसजेरेयं ततः कशिपूपबर्हणेनिवेयास्मसितृफ्यमशतिचतु | 
| | थ्योक्षतगंधपुष्पधूपदीपसर्वमकारक्नेवेयतांवूरदक्षिणारिक्िः f i S S] T TRIS TATE, TETAS AT 
88 $ सत्यंपिंडमूलेक्यंचन ततोनसोवः ATS TRA पिडानुपस्थायोत्तानहस्तेनप que 


| | क्ेनसुगपत्यवाह्येत्‌ TTT तमद्याश्यमित्यि समोपभागत्ययरंतारि क्षमित्तिमंत्रेण गाह el पस्थान औपासने| | 
| ATARI Ie TAIT ३ पाणिहोमेत॒तेषामपिनास्येव वीरंमेद्सपितरशतिमंबेणमध्यम | | 
x UE पिंडश्‍यभन्यशक्यारौम ध्यमा मपि पंडयमादायपल्यैद्यात्‌ पत्ती आथत्तपितरइतिमेतरेणसछसठितेनेव | 
मेफ़्तदतगर्भधस्खेनिम ध्यमपिंडंपल्येपयच्छति पराशनमंत्रः 





FRP 


॥ एच यथेहसुरुषो असरितिपाठमाचक्षियने इस्यमेपकातीयानां इदमायायाः पिंडशशनपजाकामलएव पेजिलित्यमाहुः fr 
|| ॥पिंडपिफ्रज्यपत्तिपल्षिमंत्रेणपाशयेत्‌ TITTINTTITIFIIT TST TATA aes Tame) || | 
| |खषिएकश्मिनुरशेएकस्या अन्यस्मिन्नपरस्याइति पत्लीरुग्णान्यरेशस्थागुविणीसतिकापिया तरासंजीर्णरषपः 





इंतरीजळशिपेत पुत्रादिकामनाभाचेखिपेदग्नौजदेपिवा पिडास्तुगोजविपेफ्यायायसेफ्यः यदापयेत्‌ तीर्थेथारेसरापिंडान्सि | x 


PTE अथपिंडोपथाते श्वरुगाउखरेः स्पृष्टः (Qa firs: TATT मार्जारसूषकैस्टरश्वोडालपतितादिभिः TTT 
 परेस्नालापुनःपिंडान्यथाविधि TTY नसक्माडा र तिरितिसर्वेसमतम्‌ | 


तुनरोषः अथपिउनिषेधः विवादवतचूडासुपर्पमर्धतदधंकम संस्कारेषुतथान्येष रशिमाबरेचभासक 


| तिउतर्पणम TATA ISI महालयेगयायापियोः पर्दे यस्यक स्पा पियृतस्य स पिंडी षोडशमा | 
सिफातेपुपेतरुबेपुरुतमंगलोपिपिडान्द्यात्‌ TAS eT तथारि 


spre sandra: भाञ्चादीपिउपिवय्तपिर तिेतबापिनपिउदाननिषेधईतिसिधुः तेनाश्काशा्ेपि 
ननिषेधइतिभाति अयंचमंगलोत्तरंपिंड दानतिलतर्पणनिषे पस्थ्रिपरषसपिंडाना मितिफाति अ्थपिंरोदवासनांतेविदिगेरेय: 
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| || त STYRT FIT दिश्यानोपविशयप्रियायरजतदश्षिणांपतिपादयामीसादि देवेसुव' = q:3 
a तंरक्षिणा दक्षिणाःपावित्युक्तास्यथावाचयिष्येरतिएप्या वाच्यता मिलु ्तेगपि : | 
~I ॥तितेस्क्रेपिंडसमोपेजलंनिपिच्यसथासंपद्यंताभितिसंपापिवाचयेत कातीयेसलेदातारोनोभिवर्धतामिद्याशिषोथनखधावाचन| | 
| न्युझपात्रमुततानीकर णंदक्षिणादानंचरेतिकमः ततोदेवादिपीतिवाचपिखापिडस्थानेक्षतादि eT सव्येनेवयाजेवाजेश्‍तिमंत्रे 


x kim a “esse SREP MEEN HILT E EIERS KE UED E ESUE IEn IG E CUES DIESE त 
'भैद्यादवरयाचत IMIN TITR TA ` | Sa | 
दिततःपिंडरानादीतिक्रमः KAMA SMa: पिमे्वरेरसेस्वारुपंसरः arret इति 
|| l astiza ern: इहेवस्तमायुःप्रजाभितिवदेयः आशोरभिनेदितोविषान्यादाष्यंगारिनासंतोष्यनलादमेसपलजन्न TIS य| 
| |स्यस्मृसेसादिविष्णुस्मरणपू्षकेकमर्पियिलावियान्समापयेत्‌ अशेपरान्यतुजज्यरक्षिणार्त्यचायतः दैपहस्तेननिाष्यपवित्र। | 
SINF CEN पादयुहिटिशवामेदल्छिशेशसनांततः बढ्चोबेश्वदेचतुसथाषिधिचरेत्तत्तः TAT TAMIA TTT TT || || ३९ - 
| ।फुंजीतातिथिसंसुत्तःसवीपेतृनिषेवित TIMI TIT दिजभुकार VI 
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तेवाकार्यम्‌ खस्याशक्तोपुचादि सूतकेरशादिषज्लोपः रृध्युत्तरेमेडपोथानावधिसेंपिडेनकायस 


[RAMI सर्वथाविमाठाफेरपंबरयारमित्यायप्युक्तर्‌ अथाभथाइम्‌ 


त्‌ STM _ बार्षिकारियाठरिनेशाळासध्यातेनेवपापेनपाकातरेणवानित्यश्रादकार्यर rira“ 
म्राडेयवेशोपसंगसिडिरेष तथाचदर्शादिधुमहालयान्व श्वाट्युनित्यथाडलोपएव एतचदेवही | 
निमेव्यरेशकालान्नानियमहोनम यनफ्ेजिनबल्मचर्यारियर्दफोकह्नियमरहितंयारशतारशेनेवां निषिखान्नेन स्विव राजे पह CTS 
पिंडेनकायम निष्यवैश्वदेवातर्गतपित्ृयज्चोचतरम 
बुष्ययज्ञास्रागेवभाति तत्ररर्शवतृषट्पिदन्देवह्नानअआायनियशाईंकरिष्येशतिशिस्यादिश्वेयजमांनस्यपित्पिता AFA 
येसंवल्पयेत पिवृणामिदमासनमि्यांसननित्यथादे क्षणः TAT TT: TA INT अयवोगंधर ST 
यवर्तुठेचतरस्रेयामंडलेपावेन्पारिबिष्य ए थ्वीतेपा्मित्यारिअझापंणातेदर्शवत्‌ भोजनां ते दक्षिणा द्ब्चानवा दखानमर्कारे || 
थानममेतित्यजेत तरन्नेधिप्रायगोफ्योवारेयंजजाटोवात्याज्यं अन्नत्यागस्यांपिलोपे भार्चन्नयमरूतश्‍तित्रज्वोरशावारंजपः ३| 
AAAI:  अथश्राझानुकल्याः कस्थापपित्वः | 
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|| नाटज्यब्रविनियोज्यम थाडीयामेनपचयञ्ञाःआडुचनकाय हेमआडेआमशाहेजपिंडटानबिकस्पासोकस्पविधिनाप्येतहूयम्‌ स 3 | 
केचसमअरकापाइनार्ष्याग्नोफरणपिंउदानरिकिराक्षस्यस्वधायाचनमम्भाइसेतत्ससकव्ज्ये तत्रामुकश्वाडमामेनहपिषा हिरण्येनवा- 


| | || सोकल्यविधिनाकरिष्यइतिसंकल्यः TTT He फिमुततदीयमामाद्तिहुहेपकालनफेश्यमिपति तस्मा 


| FATTAR THAT TARE TRA: अथपक्तान्मरव्यकसांकासिकविधिः तचयेषुसंकातियुगमन्यार्थिर| 
ध्य्तरकाजिकदर्शारिखुवापिडदाननिषिइतचसर्वत्रसाकस्पिकरिधिः यथ्यपिंडरानारिबहु विस्तृतंसारमतुषातमशत्तः सोपिसं 


| | कल्यिकेक्योत्‌ तद्यथा असंके्ादंसाकस्पिकविधिनानेनहविषाकरिष्येशतिसंकस्प्थ ठतीयक्षणदानोतंपूर्ववद्ूखाध्येदानंसमं। | 

|| अकावाहनंचबर्जयेत देवानावाहयामोतिपिदृनावाहयामीत्येवावात्य॒गंधादिपूजनादिभस्ममर्यो दाते ग्नीक रणंवजीयैला परिषेष- | | 
FATT इतिसाफल्पिकययोगः अथान्येप्यलुकल्पाः पचड्जियभावेदभंबदु विधानेनपिंडदानमाबपुत्ते अथवादव्यः| | 
विषयोरआाषेपक्कान्नस्यपेठक्सूक्तेमहोमःकायी यहाअआददिनेपासेभवेनिरशानःपुमान किंचिरयारशक्तोबाउरकुंभारिक | 
RÅ तृणानिवागवेद्द्यात्पिंडान्वाप्यथनिर्षपेत्‌ तिलदभेःपिदुन्वापितर्पयेस्मानपूवंकम्‌ अथवातृणमारंदहेडान्यंयाति|| 
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x | | |a señan अय्याश्वविष्षेदेवास्तुन भिन्नाः सहगमने सवा सिनी मरणेचविष पत्ती सबासिनीमधिरोफोजयेत्‌ = 


TRII Arnar पतिश्रबद्मचारीचपूर्वोत्तपापश्चित्तर SRANKO 7 —— La 
| णचरेत्‌ MTT अहाचारिणश्चोलसंस्कारेभोजनहछः ATIS SITTA एकादशाहआइफोजनेचारंपनःसंस्का 
| |श्रेतिहेमादिः Je 111 अथश्ययाहश्राहेविरशोषः तबय्स्पपित्रारेमेरंणयत्मासेयसक्षेयत्तियोत्तरिनितस्थम्रताहस्तवपिष्नारिश्रिदेवत्यंयाः 


|| | स्पेङेकुमादिर्म्यरकारन्द्यात्‌ TIS arna सवन्रस्मीणांथाहेवस्प्यज्ञोपवीतगंधादिकमेवविषेष्योदेयनुकुमादि एवंसापत्लमातुमीताम |. 





[छखोपवासभरयंयाणायामशतंश्तयाशानंचांधिकंचरेत्‌ अनापदिहिशि | | 


FRAKTER ANTE rear नाप्यनमातामहादितये अनविशिडेधेनिर्णयोरानावपिकायंलेन 





||हणदिनेतत्सासोनिर्णयोमरमासादिनि णयोदशादिनेतस्राप्ोनिणेयः शुडिआात्थानर्णयश्थथाडवालनिर्णायपसं हाप, तशय 
IRE neta wi tn मरणकालणिकतिथेरपराळा रिव्यास्याविकथारनिणयोजेयः पिवोःप्रयमा- 
arsen 





केतकि TTT GARANTII मातमृताहेभावारिभिरेत्यंथाड मातापित्रोर्सतारैक्थेपूरय qur | 
थाइकार्यम्‌ एमेकरिनिपित्रोमरणोनमात भयासहदाहरूरणेपिज्चेय सहग kb | 







वाः G r: 


e 





Ferge Tr TITY TTT MTT भगिन्यादेश्वतेषासपुचखेपार्षणबिधिनैषप | 


REINER SR न SEE ~ SECT 4 DORNON 
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घसिउ॥ | कर्तृशशोचेतदंते्ाइम्‌ भोक्तस्तुमोजनारंमात्मागाशोचसानेन्योनिमचणीयः भोजनारंफोत्तरमाशेचेत॒वतिश्ेवश्माइंसमापनी | | q 


3 





ये श्रोकातमोजनांते आशोचपकरणेपश्यमाणपायश्चित्तकार्ये संस्टेतुएवेक्रमितियुक्तेवेड्ाात्य अयसिधोपाकोत्तरमाशोचाभाव 
वचनस्यकर्तेमात्रपरखाडोचुःपायआ्चित्तमाशीचपोततयथा आद्मणस्याशेचेश्रारेसहुलामतोभोजनेसोतपनरूछ अफ्यासेमा 


GT अञ्ञोनाहियारीनांजाताशोतानामन्नसक्षपोएकाहंत्य हं पाइ सप्ताह कमेणाभोजनमतेपचगव्यपाशनचअफ्या 
सेहिंगण आशोचतुबाह्णादीनामाशोतेयःसर्देवान्नमअतितस्यतावदाशोचंतरतेयायश्भित्तयोदिविषिष्णुक्ते्ञेयं AA 


।लिन्यकाउेचेतस्सममेवेतिल्ेयं दावमोचफ्यासुभफ्यामाशीचनज्ञातचेन्नदोषः आशौचमध्येभ्राइुरिनंपातेआशोचांतेएकार्‌शाहेः| 


हर का ST UY 
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qi थर अमेणेफरिनेमरणेमरणकमेण त्नेकरिनिएकस्त्रयाणीथाडानिनडयोत वार्पिकशाइजयपाप्तेश्राइइ्यंस्वयंकुयोत्‌ 
| क्ाजादिनावारयेहिनातरेवाजुयीवआरंछलाततस्पेवपनःआ्लतहिने Tra TTT, 
समानरेवताकलेतभेणशआहानि अधिकरेवताकलेप्रथर्याडानि वार्षिफमासिकोदबु ERSTES HE ES ESSE ES URL : | 
कार्यम्‌ महालयेतीर्थ्राद्देरशादिषषणवतिषचनिस्यथाङस्पयसगसिहिः ma lanaj SR he Miao न MAPA AAS स्थयसंगसिद्धिः त| | 





TET =a qaa छानेषट्परुषातहिशय दशं 
करणीयइतिरेवेनिमन्यदर्शपातआहयोः fer gro: 
अथवापूर्ववत्संवल्प्यरेवेतंत्रेणेकमेयनिमंनिमंन्यषो | 


|| | युतपातथाद्देपिडाभावात्‌ arr मित्यपरः बकारः एयंजिचत रादियाडानातेत्रेऊत्य अन्पक्ष 
| | इयेवचार्ययुक्ततरपक्सः ARISTE पूर्वमहालसस्ततोदरश दर्षोवार्षिकमहालयोः पाप्तोपूर्वपार्षिके ततोमहालयस्ततो- |. 
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| EO शुः um सिउ « ; यः 
| tas ° ° 
nt I ` 


पितरस्तरपितास्तावसितृगणेदेशेनतर्ङ्गाहागलेनतिलेस्तर्पणकार्ये TMS see 
TARINAN RaT T तत्रविषनिमंत्रणेत्तरंपासारफोत्तर 


fregner: प TNE "SHT- | = BUTS AIT 
गनिल्मतर्पणेनेयदर्शागसिलतप॑णस्यसिह्टिः ततःपूर्यवेश्यरेवोन्तरंवाजह्ययज्ञकरणेथारीयपट्पुरुषोहेशेन थाःडागतर्पणरुखा ATI: कार्य: 
| Sn ्राहिकेसर्विठतर्पणतुअ हययज्ञकालेकार्यम्‌ एवंयुगाटिमन्वादिसंकोतिपोर्णमासीवेशतिद्यतीपातशाडेजुदर्शवस्ूपमिष तीर्थाः रा Í 


पेजुहेशेनपूर्व WMI aes बापिकशाइदिनेनियतर्पणतिलेर्नकार्यम्‌ 


| | पणतिठेनंकार्यम्‌ सहन्महाठयेसर्यपिलुदेशे 
. | SS अन्येषुमहालयपक्षेष्वकानषटकापवेधः्थाडेपमाप्यायप 


बै गजच्डायाधधी ALT हिरण्यथाडेजानुजज्यतप: | 
गरीय देवतोहेशेनथारसंपातेत॒यदितससंगसिङ्स्तिदातदीयमेवतर्प 


पतेपिर्यादि्ाडेमहालयेचनिषिडेपिदिनेआरागपिलतपणेर 




















ततरलेतुपूर्ंतर्पणवतांचइनांसमसंस्यखे आरावंतेवातर्प | || 
भन्येतसवः्माागतपयोकोपितिथ्यादिनिषेयोनेत्याहः अथथाहंगतर्पणनिषेधः TASTE | 
मि iii तत्रतर्षणपकारः परेहनितर्पणेस्थालातपंणंझलानिलसस्मानंग्रातःसंध्याचइर्याव FT || 

fep सस्योत्तर आश्यांगतर्पणसंबंधनामगो्रूपाणिडितीयातान्युञ्चार्यसधानमस्तर्पयामीतिकढचेदेक्षिणहस्तेनान्येरंजङिचा || | 


"à 
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TRF फज्यदेय REIIIT ag पु दिश्यसाहाहर्यनममेत्यारिदेववदन्नदाने E स्वाहानादीयुखांण्यः | T 
पितामहीफ्यः स्वाहेत्येवेमव्येद शेशपिद्यवशरशपिडान्द्यात्‌ अघायुमेथणरुताएतम | | | 
सादिसवेपूर्वाधितोज्लेयेतब्रानक्तोपिशेषएवाजेसः अथविभक्ताविभक्तनिर्णयः | 
x येणेत्तम Rad विभक्त थनानाभ्ात्रादीनोसवेधमोः एयगेप सपिञ्यतयेतकर्मषोउशमासिकानिचेकस्येपेसादितुघाशु| 
ते आअविफत्तानांतृधननिरपेक्षाणिस्मानसंध्याबह्मयज्ञमंत्रजपोपवासपागयणादीनि नियनेमित्षिककाम्यानिशथगेव अभिसा- | 
ध्यश्रीतस्माततनियकर्मापिएथगेव पितृपाकोपजीवीस्थाडातूपाकोपजीविकडंतिपश्यातरेकात्यायनारिपरं पंचमहायत्ञमध्येदेव- 
फ्र्तपितमनुय्ययतज्ञाज्येशस्थेव TRA देआश्यलायनानांपेश्वरेवपेरोधिदल्पेन ज्येघ्ेनारतेवेंशखदेवेवनिश्स्थपाकृसिझेतेनतणी | 
दिविदन्नमग्नोक्षि्ञावियायदखाभोक्तव्यमितिकेचित्‌ देवएनातएथगेक्लवा गतियाषिदरर्शशकोतियहणारिशाशानिज्येशस्थैय 
या धपियुगपत्सवेषामविभक्तानापापावेकस्यैवमेदेन STET एपंगयाथादपियोज्यम्‌ काम्यशनहोमारोरव्यसाध्ये 
| | फागायवमत्याधिकारः मपात्रयोदशीश्राईएथगेपेदक्तम्‌ अथतीथाइम्‌ Ts ह्नि 
| |शु्विवेशनतृ्तिय्चविकि रविस | | प्रनसंज्ञकविश्वेदेवसहितंतोथी 
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याचामध्ये ाशोपेरजोदोषेवाखङिपर्येतेस्थिलातरंतेगच्छेत्‌ बिपममार्गेतुनतेषः skandalar | | | पः 
Lu याणिज्यार्थगतेनापिथंडनोपवासा दिवेगा यम कार्यातरपसगेनती्थगमने्धफपलम्‌ पाणिज्यार्थगमनेपादफलम्‌ akse 


।देकरणेच्छयोपानहसेवनेचपारोनं यानमारुत्यगमनेथ अनुषंगेणतीर्थगापतोतोथेसनानास्भानजंफटंनतीर्थयाबाफलं मार्गेत 
||घासोस्नानादिपारपारतः भर्यागेवसरस्वत्याएपमार्गगंतोविधिः तीर्थसामीयपासोविधि यानानितुपरित्यज्य भाग्यपादचरेनरेः 
| कयाचविलरेसवडर्यादेपेवकार्पर तीर्थपासिपूचीदिनेतीर्थघाशिदिनेवोपवासः कार्यः तीर्थेसुसलस्नानंरुलोरड्युस्यः पाज्यु खोवाकेश-| 


आश्रनखलोमायुरक्संस्थानिवापयेत्‌_ ततःसमंतकरमानंतभप्रणने न जळमालोड्यतीर्थमायत्य ७० चमोस्तुदेवदेवा 
दडिने रुंगायचापहस्तायचानिणेवेधसेनमः सरस्वतीचसापितरीवेदमातागरीयसी rar 


x bein refset ततस्तर्पणादितौ्थथार TEA AA TTT IT सुंडनंचोपवासश्यसर्वतीर्थे Tay || 


पर्जयिखाकुरुक्षेत्रंविशाठंविरजंगयाम सर्वतोथेषितिग्रसिशमहातीर्थेषेत्यथेः दशमासोत्तरयुनस्तीर्थयासोसुडनादितीथीये | 


| IRE प्रयागेत॒ुयोजनबयादागतस्यद्शगासादर्वागपि Fars STESST vea VETT STR SES TR PEST | | 
| ॥यात्रायापपन केविसभरेकः णांसवीन्केशान्समृश्यछेदयेटंगुलह्यमियाहु: तबवेणीदानपिधिदितीयपरिच्छेटेउक्तः यतिभिस्तु| ` 























ती तीर्थपाधावपिलबेनस्भानपिवृतर्पणथाडादिदरयात्‌ sikrar आकस्मि 
| फमहातीथपाधीदिविदिनादिवासासफवेमुत्तेनापिराजावपिस्‌तक्नापियहणपर्षणौवस्मानहिरण्यादिनातीर्थथाईचफार 
(Ray अथपराथस्थानम्‌ मातरपितएजायाफातरसछदंणरुम्‌ तीर्थेस्नायाययुहिश्यसोश्मोशंठभेलरः var 


|| ।खरूपमाशोबॉपिबादिसापिंडालासत्रावमावेरनानांच्छळिः पे्वमपधमासयोगर्फपा 
_ || | चान्यस्श्यललक्षणमाशीच पिचादिसपिडानोतुजिदिनेजननाशोचमृताशौचंतुनास्ति 











RI 


|| सिापलमातंश्वपन्यायाःपत्रस्यवोच्रत्तो स्ेउर्थानाद्यागसूश्यलंपिब्रादिसपिंडानो जन नाश चे कर्मान धिका रमा 


ग्रहेपिदोषोन वूटस्थमारफ्यसभमपुरुपपर्येताः सपिंडाः ततःसससमानोदकाः que PTT सगोभाः 


म्‌ गर्भिण्याः सपममासपभृतिपसवेमातुः fk सपिंडानोचसपूर्णजननाशोचं TSITITAJ ANINTIMT वैश्येपंचरशाह WAT 
सः संकर पिज्ञानेश्वरस्ुनेपामाशोनेपिंतुर्मानमावभित्याह TING MST अननाशोचेगर्भिष्यादशाहमस्णश्यलं क 
SESS RIOR SRC OC इटंससाशोचेत्तरमितिविभस्थिया: बमेणचलारिशबिंशहिनान्यनधिकारः पितुः | 








शेरिषोन जातकमीणरानेचनालच्छेदनासूनीपेतुरधिकारः. एवंपंचमषदशमरिनेषदानेजन्मदादिपूजनेवाधिकारः तबपिषाणं | | 





हमिखुक्त सोदकानोभिशचं सगोत्राणामेकराचमितिनागोजीभट्ीये TITAS अयंसपिडसोब्कायाशोनच | 


_॥पिफ्ागोजननेमरणेवसमानः मरणेबाशीचपिच्डेदेपिरानमाजयापदेकउुलबञ्चानतावद्धवदेपेतिपिशेषः अचेदबोध्यकूटस्थादार- 


|| |भ्यसततिभेदेएकसंततोफअ्विद्टमो ITH संततोचकाश्िसप्रमस्तयेश्येकतः MST ah: RIETI | | 
|| || पिड्यकेनसञ्तमादीनापरसंततिस्थानोजननेमरणेशरिदिनमाशोचंऱाये ससमेनसतुएत्तसांपिंड्यकेना श्मादीनांजननेमर णेवारुशा- 
I |हमेपकाय एवसोरकबिराजाशेकन्याधिषयकनियुरुषसापिज्येचोल्य तब्ोष्टमस्यमंतपिदकक्लेपिजोबासितकेलेचबरिदिलिमेव 
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॥ ॥कीयेभ्शेजोयेनागोजीयेचाशीचयकरणेन्थवचपियास्जीवनाजीवनस्तविशेषादशना दित्तिके चित अपरेतुनिर्णयसिंधोसापिंड्यभकर| | 
दए 3 स्पश्लपाणिरतव्यास्यानेएक्पिंठ॒दानकियान्वपिलरूपसापिंड्यलक्षणमजुरूयजी वन | 


सित्रारिधिकस्यभापितामहात्सरेजयः पिउभाजस्तद्ध्यंक्योनवपुरुषपर्येतालेपमाजःश्राडकत | 
[FT पिदपितामहजीवनेनवयुरुषपर्यंतपितृजीवनेष्टयुरुषपर्यंत्त सापिञ्यमितियतिपादनादषमादेः पि बनदशायादशाहमा | 
शोचं पिवारिमरणोत्तरभेवभिरिनभितिवराते अचममदडितीयपक्षएपयुक्तोभाति पिद्गेहेकन्यापसूती पिः seen HST FITO) 
|चिकाहः पिवृण्हपत्तिपिव्यादीनोसवैषोपितृसपिंडानामेकाहरतिस्पृत्यर्थस गृहेभगिन्यादिपसवेतेषामेकाहः मा || 
|| | PANTIE TIGITA aA पन्पायाःपतिग्हेपसवे पित्रादीनोनाशोचमृतजाते | 
| | शिशीसपिंडानासंपर्णमेव जननाशीचंग्रताशोचनास्ति जननोत्तरनाउच्छे दनायूवेगरिशुमरणेपिब्रादिसपिंडानांबिदिनेजनना || | 
शौच मातुस्तुरशाहमेव vie मृताशीचतुनास्ति नालच्छेरनोन्तरंरशा हाफ्यंतरेशिश्युमरणेसपिंडादीनासंपूर्णमेवजननाशो म 
I |रणाशोचतुनास्ति अथमृताशोचम तत्रमृत्ताशोचयत्तामस्पृश्यसंफर्मानधिकार्श्च as रनामकरणात्याकशिसुम| | 
रणेसपिडानास्नानमाचे TACIT We MIG TINTE नाम्नः पू्ेस्वननमेयनिल्य|| | 











= 





" बृडादरणापर्येततदभावेवर्षत्रयपूर्तिपर्येत TTT नामकर णोत्तरंद्तोयत्तेः प्राकूप॒चमरणेदाहेसपिडानामेकाइः 
WHATS MAAS वन्यामृतीतुजियुरुषसपिडानासुभयजस्मानाच्छुडिः मातापिचोः 
Harar अबनामकरणंशादशदिनोपलऊक्षणम्‌ देतजननंसप्तममासोपछक्षण 


|फलिते सप्तममासयफ्तिचूडाकरणपर्यतंतदभावेदतीयवर्षपूत्तिपरयत गा हे खनने वास पिंड केविस्सनने एकाशेदाहेबिराय। 


मित्याहुः TAT एतत्युभमृतो कन्यामृतोतु वर्षभर HAMS मात्तापिञ्रोसप्तममासभपरतिवन्या | 


gaar f ]टशशरिनमारफ्ययावद्पनयनपुत्नम्रतीकन्याभृतीतयावशिवाहंमातापिजोस्थिगभमेवेत्यार पथम 

'षंगिरुतचूडस्थसुजस्यमंरणेपित्रादीना स्वेषात्रिदिनिनियतदाइश्वनियतः विययेध्यिकतचूउस्थारसचूउस्यवामरणे NTT TT | 

(aaa सोदकानालतुपनीतेमरणेनूरकन्यामरणेचवनाशोचंकिंतुरमानमाथ Sig qan rd T 

रणेफशिन्यानाशोचं उनहिवर्षस्यस्वनंनेमुस्थ अनुगमनवेक ल्पिक पूर्णदिपर्षस्यदाहोसुस्यः अनगमननित्यं अचदाहोदकदानादि || | 

OMT रुतचूडायपूर्णतरिवषायचफमौ पिडदान देतजननपर्येततसु त्यवयरूफ्योदितीयरिनेतदु देशेनडुम्धदान TEST | 
| नपर्यतमाशोचातेसवयोष्यस्तदुहेशेनसोजना रिरानंभ स्त्रीशूडयोस्तुरतःवूडयोरप्युरकराना द्वि | 
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PI | भगितीकिन्यायाश्वपक्षिणी उपकारकमातुलमरणेस्वग्ृहेमातुळमरणेचनिरावस aga iden AMAA RANT || || पः 
ameme मातुलानामरणेफर्तेपगिन्यपत्यस्थस्नीपुसरूपस्पपत्षिणी सापलमातुजानीमरपोठुनाशीच 1 
| ।नेयमरणेगातुठमातुठफगिन्याश्वभिराज एपसापलभागिनेयेमृतेपि अनुपनीतमागिनेयमरर 
| ॥एपसापलभागिनेयेपि अनुपनोतफागिनेयमरणेगातुलस्थमातुठ'मगिन्याश्यपत्षिणी एवंसापलमागिनेयेपि अनुपनी || 
_ नावशिष्टोपनयनमात्रः झतचूउश्यूडाया अफावेभिवषोर्ध्यवयस्कायायात्यशतिफ्राति ए्वमयेप्यनुपनीतपरस्याथोबोध्यः MAMIMI | 
रपोतुस्रानमाचमितिआति मातामहमरणेदहितृपत्यस्थपुज रूपस्यकन्यारूपस्ययाभिरावं saman plegi erd | | 
| ग्रस्यदोहिन्याश्वपक्षिणी TITTATRNUFTIIIIZITTISII र | 
परातलानीमातामहादिमृतोस्त्यपत्यस्याशोचो ज्षिस्येबकी यात सा रे णान्यव तुर्नैप स्प श्मुप उफ्य ते | 
GERE ENE अनुपनीतदोहित्रेमृतेमातामहस्समातामत्या्चपस्तिणी शैहिजीमरणेतुनाशीयभितिपाति Tinn FÅ 
 ऐेजामातः सनिधोत्रियत्र असनिधौहपक्षिणी उपकारफयोर्मरणेलसानिधायपित्रिशत्रमेव INRIKT Taqa (138 
निरससंबंधयो: TTT पकारकयोमृतेत॒पक्षिण्येकाहो वे तिक्राति जामात TT TT Ta TESTES RT 
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गृहेजामावभरपोत्रिरा्र उपनौतेशालरेमृतेभगिनीभर्खेरेकाहः अतपनीतशालकेमृतेतुराने TAA भायोमरणेननिरतस। | 
।बेधेशालकेस्थानमितिनागीजीभट्ठीये शालकसतमरणेस्मानम कश्चिस्छालिकायामृतायोशालकवरेकाहारिकमाह MG खसरिमृत्तायो। 
स्वस्रपत्ययोःपन्यायुबयो: RIT एवसापलमातः ATTY पितुः खसरिमूतायाफादपच्योः कन्याएत्रयोःपक्षिणी पितः = | 
स्रूमरणेतुस्मानमात्र ATT सग्हेपिव्षस मावृष्धसमर णेत्यहम्‌ उपनीतबंधव्रयमरपीपक्षिणी en) | | 
|जुपनीवस्ययुणहीनस्यवाबक्षजयस्यसरणएकाह समृहेमरणेत॒जिरात अन्नवंशृब्यपदेनात्मदंधन्यंपि तृबधुत्रयंमातृषं ते | 
नवबधषोयात्याः तथया MATT TRG आाव्समातृखसः सताः MAGS TAT IRINTE MTT TRE | | 
Jam gates पितर्मातलपनच्ाश्यविज्ञेयापितबांधंवाः मातःपिदयसः/्यन्ामातर्मावष्वसः सताः नमा | 





T TIMI, 





तेयामातबाधवाःरति पितृष्पस्ारिकऱ्याभोतुविवाहितानामरणेतदंधुवर्गस्थेकेनेतियचनवळारेकाहोः रगनोतुमरपेर्भानमाबमितिर 


[SORT TATA TRAE तत्मतेपिदषसादिकन्यानामूढनामरणेपक्षिणी WIT 


नामेकाहङ्यादि पिवृखसादिवन्याभिस्तुबधुन्यमरपो स्मान मातरझार्यमिततिसिध्यारार TRIIR 


| ` : rajd H ११५५ TI 
पिकन्यापरला पच्याकन्यासिरपिबसुवयाशोचकार्यमिखा पतपितजचबढु शिष्टाचारपिगानमितिसिंध्याशयोयुक्ताभाति अगेरंतलं Ge 


v y . i 
= pennen LM — Ŭ — = 


| Tas] । चायबेधुनपकमध्ये आत्यवंथुबयेसंबंधसाम्यासरस्परमाशोचम ea घुषट्पेतुबधु षरकमरणेरेवल्तस्याशीचरेवरततस्यमरपं 




























sae a ieu m || पः ३ 
* || [LAAT स्तकस्यमरणेपूर्वापरपित्रो स्थिरान सपिँडानामेकाहमाशोच FTIR a कनिर्णपेतूपनीतद| | 
` || |ज्तकमरणाहोपालकपित्रादिसपिंडानादशाहादिकमेपाशीचभिसयुक्त द्चकनापिपूर्ापरपिचोसृतीनिरातर [पिडानामरणेएकाहः पि 
जोणिध्वदेहिककरणेतुकरमोगिरशाहमेव TIRE परणेवापूवोपरसपिंडानामेकाह: एपपूर्यापरसपिडमरणादावपिदत्तकप 


पीबारेरेकाहः इदेसपिंडसमानोदकभिलेस्तरुतेत्तेययू सगोबसपिंडेसोदवेल्वरनीरते यथा्मंदशाहगिरातरचयथायापंत्येय ST 


|| [gat गामातरेमृतेपक्षिणी SHRI SAR आचार्यप्रार्याफ्तयोम॑रणेएकाहः मंब्रोपदेश 


कगुस्मरणेबिरात्रे यामांतरेपक्षिणी शास्थ्राध्यापक्रोब्याफरणज्योतिःशास्पायंगाध्यापवस्यानूचानसंज्ञवस्तन्मरणेएकाहः शिष्यस्पेपनी | 


. || |याध्यापितस्यसृतोबिराचं निइत्ताध्ययनस्यमतोपक्षिणी परोपनीतस्यषहुकामध्यापितस्यमरणेएकाहः सहाभ्यायिमृतोपक्षिणी 
ज्यनिरत्तसिक्मीणिमृतेशरिरायं यामातरेपक्षिणी कर्मनेरतोगामातरेएकाहः एकयामेपक्षिणी एवयाज्यमरणेपि सार्थपेदाध्यायीश 


|| | oe आळ: skill ve कर्मीनेधश्वथोभियस्तयोमरणेमेबीगरहानंतर्था देसंबेधेषिरात्र एकतरसंबंधेपक्षिणी is १०" सवर्णमित्रमरणेएकाहः य| 
तिमरणेसर्वसपिडानासानमात्रे स्वगृहेउदासानासपिंड मरणेएकाहः स्वाधिप्ितस्वग्रहेः सपिंठमरणेज्यह आशोच्रयीजकसबधिनि || 
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तिमाधवमतविज्ञानेश्वरस्त देशांतरेस पिंडमर णेरशा हो ध्वेज्ञाते स्नान मात्र qam 
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nia का REE 


PAT | | MAT गृहीताशोचयोखुसस्कारकपभिनयोदीहकालेत्रिराबं MINN पल्लीसंम्सारेपत्युश्चेवं एतडिन्नसपिंडानातुपूर्वमग्रहो| [Ya 

४२. | | ताशोचानामनाहिताधिसंस्कारकाठेभिराब गृहीताऐीचानातुसपिडानोराहकाठेस्थानमा्व इदंसपिंडनांविराबारिकंपुनारररशाहा | | 
| | रिकंवरशाहोर्थ्येसंस्फारकरणेसेय रशाहमध्येसंस्कासरणेतृशेषरिनेरेवशुष्चिःकर्भसमातिश्व भाहितागेरेवरशाह्मध्येपिशरीरदराहे 
।स्थिराहेपणेशरदाहेवाशेषेणशुहिः समंबकदाहरिनस्थेवभथमरिनत्वा दिसु दशाहोर्षदेशोतरमृतानाहिताभिवात्तम्धवण दिनार 
| ॥तबिशब्ाशोचानोसपिंडानाचतर्थादिदिनेपसेस्काररभेदाहकालेस्नान अगृहीताशौचानांजिदिनमेव भार्यापुत्राटेःश्चचणदिना 
वारफ्यदशाह हित्तीयादावहत्यारंभेचतुर्थौदनेसपिंड्युडिः भ्रायदिदेशाहमेब्शवर्णाद्नादिख्त्ये देशातरगतस्यद्मादशवर्षादेष 
|| वीक्षोत्तरंपर्णशरदाहे प्येवमेष FANT प्रतक्षाचयदारफ्यवात्तांनशू यतेतदारफ़्यपंचदश 
|| |विषोणिमातापित्नोः अन्येषापूर्वेवया्सा qa. मध्यमेपचदश उत्तरेवयसिशरश यत्तोक्षासत्त्याटिफिमेरणनिश्ययासंफ्रवेकायो। 
|] अथाशोचसंपातेनिर्णयः . दशाहमताशीचेटशाहस्यततोन्यूनस्यवा यवा मृताशोचस्यसंपाते पूर्वपर्ताशोचसमास्पासुदिः q 


e š 


_॥दशाहजननाशोचेदशाहंन्यूनंवाजननाशोचपततिचेत्यूपपरत्तसमाध्याशुहिः 


| ATI YR AT DINS KELEDI GEIEGI Us Eo ESEE TTT TTT SEEI TA s hira | 























| | शोतेबिदिनिजननाशोचपातेपर्वतिधुदिः w पश्षिणामृताशीवेपक्षिण्पेकाहोन्यतरमृतकपाते एप तिश॒दि 


` |चेनापेति पक्षिण्यादिरूसमृतफेनबिदिनंदशाहचजननाशौचतरिदिनस्ताशोतेनदशाहजाताशोचंचनापेतीतिबहपः कञ्चिसुन्यूनेनापिस्‌ः 

तरेनाधिकस्यापिजाताशोचस्यनिरृत्तिरिस्याह बिदिनमृताशोतेनद्‌शाह ga 

ह्निजाताशोचेनद्शाहजाताशोचंननिवत्तेते TTY सेपातोनामाशीचिनामेकाशौचितञ्ञानेपणशोतिसञ्ञानं तेनपूर्वाशोतत मध्ये 
पिपरा | भावात्‌ प्रवंभपरलेत्यत्तिहतेनज्ञानहते तेनपूवोसन्नस्पपरीय 

्नज्ञानोत्तरंज्ञानेपिपुयोत्पन्मेने परोसन्नंतन्मध्येज्ञातंनिप्तएव : 

यदिनिरतियोग्यदशाहसंपातस्तदादिनद्यमधिककाय वतुर्थयामे शा 


पराजञोचतुथयामेवानिरनियोग्यभिरात्राशोचपातेतप्पेणसुशिनि TATE: एकंत्यहायाशोचानांनिरत्तियाग्यानांपरस्परंतृतीयराथा 
दतीयशेषेबासंपातेपूरेंणशुड्िनिद्यहादिदिडिः पर्शतदिन्रिव्निदशाहोनरपातेपूर्वैणहिरात्रेणत्रिरत्रेणवाननिरत्तिः वर्डिताहिरात्रेणपक्षिण्यानि|| | 
ef: qsfšq@raraqlrafaqsraqta q: यदातभागिनेयादिमोतुउदिस्थवर्मकरोतितदातनिमित्तेदशाहायाशीचेसतियदिसपिंडमरण || 
eit दशाहादिकेपततितदाततस्यपवेणशुङनिभवति SANTI पाइ! 




















FRIT 


FY इयंसपातेपूर्वेणशुडि: Tee यदादेशांतरमृतपितुव्तिश्ुल्ाएब्रेंदेशाहमाशेचंछत संस्कारस्तस्थ्यलाफ 
| ॥दिहेखतरवशान्नकूतोदशाहोत्तरंचसंस्कार भारब्धस्तत्रसंस्कारवर्न्त; VIRT गिंरशाहमाशे चंतदा शी चरम ध्ये सपिंउ मर णे पू वति ye 
| Sot मातुर्मरणेपिनाधिकापश्षिणी eee अतित्रातकालारर्जमानस्यबलवत्वात एवंशर शार 
|षादिप्रतीसोत्तरंपुत्रादिभ्षिः कियमाणपित्रारिस स्फारागदशाहाशौतेः NTIS TTT: Tupaq: 
_जिननाशोचेमृताशोचेवामतकसंपाते पिंडदानायतकर्मप्रतिबंधोनास्ति मृताशोचेजाताशोचेवापुचजननेजातकर्मादियतिबधोना स्ती 





masdi CREATE, सृतकभिराजस्यनेखादिकसूत्य पृत्रस्यसपिंडशोचेनमातापिबोराशो चाप | 
ति HANA बेचिसत्युभौयोशीचमपिनापे AE: AAMT TT Ta: ITT TTT 
कीतजित्पाग्ररा ITT? 


पितुःसंपूर्णमेवाशोचं कार्यमित्याहुः पिब्राशीचेमातर्मरणेपित्राशोचसमाप्यपसतिणीमधिकोबुयोत्‌ <q qara fe राक्मरणे| 
तज्ज्ञानेवाभवति दशामराभोतदा्रिततृथयामेवामादमरणादोतुङिरात्राभिराचावेवनपक्षिणी मातुरनाहिताभ्चिमत्ञुमेरणाट्टितीयादिदिः। 
नेषृसहगमनेपिनाधिकापक्षिणी TAMMY नवथाडपिंडारिकसुगपत्समापयेत AAA AERE 
सपिंडानामेव पुत्रस्यत्तमाबराशोचसंपूर्णमेवेतिमाति सदगमनेसपिडानामपिपूणमेवाशीच ब्रिराबंललगमनपरमितिगोडाः red 
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AT पूर्वाशोचातेजातकमेयन्यै माठ्याधिकापक्षिणीतन्मश्येपितुमेहेकोहिश्टभारंरपोत्सर्गेशस्याशनादिकंचकुर्यात अन्यसपि ——»— शोचेखेका 
|दशाहरूत्यंनकारयीमितिषहवः vi alter १ कार्यमित्तिकश्चित्‌ sura संसर्गाशोचेनित्यकर्मानधिकाणेना[ x 
(TL तरपितदीयभार्यापुचादीनोनास्ति दितुसंसर्गकेसरेव एवंतड्ुहवर्श्तितिस्वामिकान्नादिव्याणोनांग्रात्यलं SA soine adi ser lim amir) 
|यशपस्पशेसज्योतिराशीच होनपर्णस्पशेः THT अथानुगमने PTA TTT TA PT TT TS LTT 
SING स्वाखापाणायामंकुथात्‌ विषस्यश्ूदलगमनेबिरात्रनयास्मानंशतयाशनं प्राणायाम शत चना अ नि य क RIRES GI | 
नसजातीयशपनिहरणेतदन्नाशनेतहृहपासेषदशाहः हह पासमात्नेन्नाशनमायेवाभिरात्रम्‌ अन्नाशानगृहवासयोरभावेएकाहः यामातर स्थेशय 
निर्य॒यामातरवासे सज्योतिः मोल्ययहणेनसंजाती य निहर णेदशाहः विजाती ee णेशवजा ती य॑म्‌॒भ्ृत्तियह णेन ही नजाते य 


` || |रणेशपजातीयड्णिणमू सोरकशवनिईरणेपिरशाहः TISAI अज्ञानादुपवासः IRN धर्मार्थमनाथडि 

| lam नशावगिईरपोदाहकरोचाम्चमेधा गेदाइकरणोचाश्वमेथा दिपुण्यस्थानमाभाच्छुडिः अग्रिस्पर्शाधताशनंचाचापि धर्मार्थमपिश्दशवनिईरणेडिजिस्पेफ्ाहः 

` || |पमोथमनायशवातगमनादैनदोषः बह्मचारिणस्तुपिदमादमातामहाचार्ये पाध्यायफ्रिन्नशव नि र a लो पः पूर्वोकरीत्याशीचं 
| |] ततस्तेनरच्छपायश्रित्तंयुनरुपनयनंचकार्य Meats TV sant) | 


Em rmos oog cc ——-~—FĴIE ORI ८ ——— å 
Rrr =. == = a genie e Sites uu Tdi a aaa ano a ee n TT SEE EES EEE INN 





3d iki akaw मती NE RR — ete ~ = SR 
A ue: अं s UU === a he E esteem tede e eere eie e 
. ७ A 








घःसिंउ | नियकर्मलोपोन अथंदहरोसमोरूशवर्णपेतस्यस्नेहादिनादहीदक दाना रस अंदेहिककरणेतत्तज्जायाशीय तरंतेस्नेहलोमायनसारेण 
घुपाजापर तदन्नमक्षणेद्शाराच तदुअयाआपेएकाहः हीनवए 
|बर्षास्यदाहमाचकरणेशवजास्याशोचं मृतिगृहपोनसवर्णस्यदाहमा्रकरणेपिदशाहादयेपमोस्येनोत्तमवर्णदाहेदिशुषा उत्तमेनाथमर्णदा rama 


| गतज्जायाशीचचदते | T< 
U IG TUT Iie Ga (10 ry Į | ; Pe : | FR श्जिनशरस्पधमेणा- 


९९ 





पिदाहादिनकार्य अथबद्चारिणापिवमावमातामहादी चामन्याधिकायप 

चंचकार्य तथापितेषामाशीविनामलंबह्मचारिणानभोज ज्य आशेोविस्पश्टतयावासश्वनकार्यः तदुफयकरणेप्रायश्चित्तेपुनरुपनय 
नंबश्नचारिणापूर्वोक्तिपियादिभि: STATIS TTS TTT AT पित्रा रेराहमाबऊरणे एर | 
माशोचंकार्य अत्रसर्वबद्यचारिणः संध्याधिकार्यारिकर्मलोपोन : नेबद्मयज्ञारनिस | 
कर्मलोपोनेत्युक्त तञरेवपूजावेश्वरेवारिकमन्येनकारणीयम्‌ सवयकतेयोम्यतरनेवकारयै THAT TT स्यकर्माकरणेत qar 


` |सिमरणेप्याशोचेन समावर्तनोतरपूर्वसूताना पि्ादिसपिडाना त्रिराचमाशीचंकायै अथरोरने आशीचादि विमादिभिः सवप 










































































. | मरणंविषयेः स्थिसययनातूर्वेरोरनस्थानतदुसरमाचमने PTT STS Sa शूरस्यविषयेतडूहवासारि || | 
| PRS सपिंडवोललस गमनगेस्लादीनदोषः नावापिकर्मलोपः अत्नसंर्वञयस्ययावानाशोचकालस्ननिर्वात्य | 
|| aR a AISA अंत्यकर्मकर्तुरस्थिसेचयनाणाकस्पीसंगेचोदायणंयायश्ित्त STRAT || | 

RE अन्येपामृताशोखिनोसंचयनात्याकूसंगमेबिराबस॒पवासः hay अथाशोचान्नभक्षणे sum KIIN 
| प्याशीचिस्थाभिकपक्तमन्नयस्मिनारनेफुतेतदारफ्यनेनयावततेषामाशोयमयशिश्‍तावदाशीयंका्य आशेचाते पिषाशी चे सा तप नंघा || 
(SRR IT SS aaa बजिल्लेखसुव्युसादनमाचार्थोनेदानीमुपयुज्यतेइतिपायउपेध्यतेः मः 
` |्याफ्यसिविधश्दाशोचयोःऋसेणमासषण्मासङ्ङु््ादिबताचरण अमत्याभ 


TTT भमद्याफ्यासेदिणण आपच्मलामोजनेतदहराशोचमेक आराणायामः ard: शधिकसहस्त्रगायचीजः| 
शानतआपदिबिर्धमर्ंणगशेत्तरसहस््रगायत्रीजपः शूदाशोचेपाजापत्यं श्रदस्यहिजाशोचेस्थानपंचगब्याशनच सर्वभिदेज | 

| ।ननाशोचेन्यूनंयोज्यं Crea aa reas ATT ATT यदातुतत्स्वामिकमाशेचिस्स | 

nod ARTISTS अमत्याथभितिस्मृत्यर्थसारेउक आशोतिस्पृष्ाशौ चिखामिकालभोजीततब्वामिकान्नारा- || | 








x = पायथ्चित्तस्यंसञ्चञ्चयेनङुर्यात्‌ आशौचिखा eT आशौचतुनास्ति | | 
दातृभोच्प्यामुभाप्यामञ्ञातेजननेमरणेवानदोषः अन्यतरेणज्ञानेदोषः TMG TM AMT MAMI TINT 
AAA TAT T मोजनंनिमित्तकाशोचेपिकर्मजोपोन अथत॒कथमपिखस्यसंबंधंयते ST TY TMA TST, 
faren खल्पेनापिएकाहाद्याशीचप्रयोजवेनसंबंधेनयुक्षेशाठकजामभात्रारोमृतेसचेलंस्थानंकार्य सर्वबगुरुणोलघुनोवाम्‌ 
ताशीचस्पप्राप्तिकालेसमाप्तिकालेस्नातव्यमितियावत्‌ अथवास्वस्पेर्दशाहमिनपक्षिणीत्रिदिनायाशोचययोजकेः संबंधेः युत्तेबंधुत्रय 


माएडानुपनीतसपिडादोमृतेदेशातरेकालातरेस्ानंभवस्येव तथाचयस्यसलिहितका ले TAMA ASTI TER 
STA संबंधः यथाशालक्सुतढंउंटवन्यायाः पिदव्पतसुचखारिभ MPT IST दित CE आशोचाभावेपिस्मा 
STHEPHSSIS यक्तिवित्संबये आशोचाभाषेपिस्मानमात्ेसलिथोसर्वश्नका यमिलर्थ: qarqqqfqz< शिशचारेह श्यते इतियु ते AMA 

रः सपंचधा Timo कर्मतः २ Ze 3 सृतदोषतः ४ विधानतईइति 4 ततब्रकदतोयथा सतीनाबहचारिणोचसपि 


| | मॉतापिवृमरणेतुयतिंबंद्चारिणेः सचेलस्मानमाचपवत्येय अह्ाचारिणःसमाषर्ततनोत्तर बह्मचर्य रशायो-||. 
सृतानापिभारिसपिंडानांधिराब्माशीच उरकदानचकार्ये अनुगमननिहरणनिभिनकंखारोचजद्यचारिणोप्यस्येव पिनायत्यफर्मक| | 





i 1रणेबल्मचारिण आशोचमप्यस्सव भारणपायश्रित्तानाघाय श्षित्तानशनसमये आशोचन समाघेत॒णयश्ित्तेन्रिराजगतिकोताशेय 
क्मोगनोदीथाडानात्तकर्मसमापिपयेतितखमोपयोगिकार्ये आर्यादिसंकरे आशोचंन ATM TAT TAT रणसम TAT 
तेनरानारिकसतिनेराग्ये आतुरस्यसंन्यासोपिपमवतीनिसिंध्यारयः देशविषुवरुर्भिक्लादिमहापदिसयःशेर् आपरपगमे आशोचावशे पे 
पशिशशीचमस्थेव अथकर्मतः अन्मसञश्चिणामन्नादिदानेषुनाशोचं प्रतिग्रहीतुस्तु आमान्नशृहणेरोषोन पक्कान्नमभोजनेतुत्रिरात्रक्षीरप 
| ने गृहोतेनतजतादावेकारश्यादीचारब्यरूच्छादिबतेचनाशीत Freak शारीरनियमाः FAR: अनंतपूजादिफमन्येनकारणीयम्‌ 
| |बा्मणमोजनादिकमाशोचोते राजारीनांपजापालनादोनाशोचं ऋतिजांमधुपर्कोत्तरतलर्मणिनाशी् तेनयेषवाधानपशुवंधादिषुमधुपः 
| |केनित्तसेपुरुतेपिवरणेतानत्यक्तान्पेत्र खिजःकायोः दीक्षितानादीसषणीयोनरमयभृथस्नानपर्थेतयञ्ञकर्मणिनाशोचं trassen 


| [FATT अवभथायूर्वसेवाशीचाभावः अपफरथतुनभवबेवेतिसिधुः पर्वेन्यायात रगेगमयराजभयादिनाशा 
घुपीडितदुटबस्यगतिगहेनाशोच £ ३ | 


[I सकस्पितेपुरुञ्धरणजपेःबिश्छेदेनसेकस्पितहरिचंशश्वणादोचपारभोत्तरनाशोच कालादिनियमाफावेततुस्तोनहरि 
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FNS ॥शोचेहेयमेव संवोप्ययमाणी-चापंवादीनत्यगतिकले sr aan तेनानन्यगतिफत्वारिकमालोस्येवाशोर्‍याफायोयोर x ke 
एय; Sega aa ss HET Te TIT शितानामृखिजामारब्योत्सवादीनाँचखस्सत IT ETT TTR || | 
AR STARTE कऱ्यायाकतुशकादिसकरे मृतोतराभावेङूष्पाउहोमादिनाजाताशोचेविवाहारंओपिकायइ्खुक्तं वियाहा|| | 
| ॥दिषुनादीयाशेत्तरमाशोचपातेपूर्वसंकल्पितान्नमसगोजे TAT AAR ANN सूतकीनस्एशेत NITTI | 


| |दन्यववामजानेदविषेपुदातुराशोचपातेपाअस्थमप्पन्न्यकान्यगेहोदका चो ता; य॒ध्यतीत्यादिएवाधिउक्त VITIS 
| िसंकल्पितानेजश्ञेयम्‌ पार्थिपशिषपूजायानाशोचं आशोचेसंध्याथोतस्मातंहोमादिविषयेपूर्वाथेउक्तं अग्निसमारोषयत्यवरोहा || | 
| वाशोचयोनकायी तेनसभारोपोत्तरमाशीचपातेपुनणधानमेव समारोपपत्यवरीडयोरन्यकतकलस्थाशीचापवादस्यचाभागत्‌ z<] | 
| || कङचानादादशाहहोमलोपेन्येषान्यहहोमलोपेएपपुनराधानंशेसं यहणनिमित्फेस्नानशाइदानादोनाशोच | 
| SIRS संकातिस्नानादावपिनाशोच नित्यरवत्येषुस्थानाचमनपमोजननियमास्एशयस्पर्शनारिनियमेषुनाशोचं Tim 
| बह्मयज्षरेवपर्जार RESP भोजनकाले'आशोचापवादकजननमरणश्यपणोमुखस्थयासक्यन्कास्माया 

| |च सुखस्ययासभक्षणेएकोपवासः Woo zf आशेचसदसड्ावविचारः अथदव्यतः पुष्पप 





























लग्रूलटवणमधुमासशाफनृणकाशेष्कसाररधिशतोष धतिलतरि ] 'भर्जिताननस्यलरफाटीनोचाशोचिस्वामिकापा- 
|| ॥गरशीचिगृहास्थितानोचपहणेदोषोन आशोचेहर्ना्ञकिमष्येनन्मयास्य पण्येतुवणिजादेरशोचेपितड eT eT Te 

JI जलरथिलाजारिकंतुकयेणापितरस्तान्नयात्य अथभृतरोपतः  शास्य्रातज्ञाविनाशस्थाप्रिविषजऊपाषाणफझणशुपातानशनादि 

| ||भिर्बुश्ि पूर्वकं स्वेच्छयात्मघातफानांनाशोचं = x | | 

नोपारदायतसद्यादिहतानापिद्यद्ध AAN ल ब x 


Tulla FR 


योगवारिहरणार्थतडूननार्थेवायरत्तेगोसर्पनास्विथेगिरष्टंगजचोरविगमांत्यजारिमिहतस्तस्थनाशीच म 

|महापापितुल्यानाचपनितानांनपुंसकानांचमरणेनाशोचं. «fure ALIGI 
सघातादिपापयुक्तानांचमृनोनाशोचे तजैषोशवानास्पशशिपानवहनदहनांयकर्माणिनकुयाति : 
यैनक्छातिरच्छसांतपनचांशयणारिषायश्रित्तानिसिध्वारियंधातरतोज्ञेयानि तेषामृतदेहस्यजलेयप्लेपः ततः संवत्सर 
नरंपुभारिस्तदीयात्मथातादिपापानुसारेणप्राथॅ ' TY RNR 
| RARR A मित्तेचांदायणचरयंकलाः TREA Sadr हिकमि्याहुः 
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सारान्मरणेचारायणतमरूच्छ TATT FT पंचरशरप्छाणिवाप्राया£ 
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श्ध्याखजीवन SS STEP WHI SIS T: 1 | 
राहमास्थिरहवारू STUPRI gu: ररचमायश्थिततार्हाणामेव ven भमरा 
तितोदकृविध्यनंतरंसपिंडझेकरणवर्जमेर्धदेहिक नेनसावत्सरिकमष्येकोहिष्ठविधिनेय यदात्मथातिनापत्रा दिर्यतजातीययथोत्नंबह्म 
TMA TAA Sa aT Ay STIS MMT TS da. तथाचाल्मघातिनो गोगज याघारिहेतुकदु मर णव 
जखाग्यारिभिः पमारमृतानांतमरणरिनारारफ्याशोचचादिकमस्थेव AYR रशाहमिपियहवः पिलुषमादमरणः 
MMA TAT ar YS KISTE TNT ASMA Ae Sa TH å 
ख्िनमध्येमरणेपिशुश्लला दक॑सेय prepn अल meg TTA : 


Fiaa] | ४७ 
पेर्सुआवसथ्यसचतुपथै पात्राणितदहेदमौसागिदेपापकमंणि १ ततःप्राय्चित्ार्हसानहलारिपूवोक्तव्यवस्थयानि 


CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — 1 ; å | : 


















प्राणोतिकृषायश्वित्तेनमृतस्यरशाहमाशोचंसर्वाणिप्रेतकमाणिकनन्यानि पायश्विनेनत SAT 





| नादाहाद्यतकमोते महापातकससत्तः साग्रिकोयरिजीवति कुल ne ET पायाश्चिचंनडर्यायःडुर्व| | | 
| [TIT जलंग्रीन्यप्षिपेदमीणबाणितुजलेषवा माधवीये STRATA aT aA TaN eS 
| TMA TTT ER SS CREE TEE TATRA LIMIT अयसर्पहते। | 
x RIT पमादेनवादपांदिनावासर्पतोमृतावाशोचारिनकार्ये वस्यमाणनागपूजावतंझजानारायणवलिसोवर्णनागदान प 
दनानिकुलादाहाशेचादिफार्य सर्वरहुर्मणोपतितादिमरणोचतन्तत्यायाश्चत्तादिरुलादाहाशोचादिकार्यभिल्युक्त पृत्रयायञ्चि॥ |. 
सानिपसंगारुआंते बदिपूर्ववमासघातेनमतानांबिशरूच्छाणियायश्वित्त एतचजातिवधपायश्चित्तेनसमुचितकार्य Taal | 
| — A a T a FATTO 
FYRSTER एवश्रराद्यात्मधातेप्यरत्य अशक्तावात्मघातेचादायणइयतसरूच्छ्चतुष्कत 


ASG ATT TST पमितमृतेपोडशरच्छाणि TTT TTT | 
पुनेणकार्थस RIE EIE RIGGET SEES KER KIRK ES sem 


वसवो ्देहिमंसपिटोकरणेदशादि्याइंगयादिआउचकेयदिय TTR | 







4i 












































TTS. å तकन म ब TSR काह| | 
[हरः pansret | | | | 
कारः वतेस्तुनाधिकारः थ्यहायाशोचविधानात यतेः x | 4 


















काम्यकर्मण्यनधिकाराव्वेनिनिर्णयसिंधुः इदानीतनशिशस्तुरोगादिपीडो सोइ TTE SISTERE गही लाती थो दे नार | 
= हायरोगारियस्तरद्धा रेर्जलादिनाडुड्यात्मथातःकलोप्रयागामिन्नतेशेनभवति ऋग्णिपतनेश्ेवरद)टिमरणंतथेतिकछिपरज्यैपपरि | 
. ॥ ।गणनारित्याहः एतन्मतेमरणांतभायश्यित्तविधयःकापखंडादोविभादिटेहत्यागपिधयश्वसुगांतरपणः पयागमरणंस्त्रीणासहगमनं| | 
j| चिकलियुगेपिसवंसंम्त अचसर्ववसहगमनभिन्‍्नेविधिवास्थालअतेटेहागेनियबमाशोचमितिबहयः रशाहमितिकेचिव एवंफ | 
|| | छकामनपाविहितेकाम्यपयारगमरणेपिपश्षद्यञ्चेय अथय पतितोधटस्फोटेनबहिक्षतोयश्वम्डेछीकतोयश्वपायश्चित्तानहपापी॥ | 


2818 ier I ai I déc 














. | ॥पिंडीकरणसहितंसर्वेभवतीयुक्ते त बपतवितोरकदानविधियथा सबंगांदासीमाङूयतस्येवेतनदलासुडपूर्णधरहस्तातांज्ज्यात्‌ है| | 

| | हाभिगच्छमूल्येनतिलास्नोयपूणमिमंधरंचशीधमानय ततोदक्षिणासुर्वोपविश्ययामपादेनतंघरंसतिलंक्षिप परक्षेपणर | 
|| | ज्फपतितपेतपिबपिबेतिबुहुरुचारये ति साशसीतशास्यंथुलामूल्यग्रहीतातथाकुर्यात एवंक्तेपतिततप्तिनोन्यथा says) 
— | |सृतरिनेफार्य इतिपतितोरकपिधिः इतिमृतदोषत आशौचापचादः प्रसंगःसबिस्तरोनिरूपितः अथविथानतः सतेर्मृतावाशोच | | ९९ 
|| |नास्ति तस्पपेतकियोदकदानाशीचसपिडीकरणादेनिपिडलात्‌ सपिडीस्थानएकादशहनिपार्षणशाडमाबकार्ये TATA || x 








| | Te 
[PASTA एतञ्चुवर्षातकरणापक्षे qana 
॥चारे संपूज्यतदर्वभागेरेरपायाददि 


gerne अपबिस्तरोग्रेथोतरेपष्यते एतचाभिरडनामेकटॉडेनाहंसपरमहंसादीना 








Fana एवंवानपस्थमरणेपिनाशीचेरुतजीवस्द्धाडेमृतेसपिडेरशोचादिकर्तव्यनवेतिपिकत्यः TEA Tara aE 


een यडमरतेप्याशोचनेतिसर्वयथेषूपलभ्यनेनत्वेवंशाह्मणेषुशिराचारः MMA: अथजीवतोप्याशोचं|| x 





यथापतितस्यघटस्फोटकालेसवसपिडानामेकाहमाशौच इत्याशोचंसापवादयथामतिनिरूपित समर्पितरुक्मिणीशथीमडिइलपा 








| Serer अशोर्ध्यरेहिकारंभोपयोगिनारायपाबल्यादिप्कारउच्यते तबरुर्मरणेप्ात्मयातेजलारिभिःप्र| | 
||माइमरणेपपिचारिमरणेचइयोक्तव्यवस्थयासुकगोत्रस्यासकशाभणोसु क दो ष ना शा यमे घ॑दे हिकेसे प दा न ख योग्यता सिध्यर्थम qa | 





पायश्वित्तमसुकरानंवाक रिव्येडत्यादिसंकल्यपूर्वकंतजत्यायश्यित्तंरानचकार्य अशक्तोदानमेवकार्य ततोसु 


h M. ell dee, 














विदापेबल्मणेशिवायचसपरिवारायंयमायचतिचतु | 


Tis 9T 1 I ipa; TIT ode 


डिशेषसमापनांतेपेतबुख्यावियायवस्थ्रापर णादिद्वानियेणपेतायतिलो जलिंदा पयेत्‌ अघुकगोचायासुकशामंणे विष्णुरूपिणे 


पितायायपिलतोयाजलिरिधि वियालामेसयंददात्‌ ततोषियान्वाचयेत NATTA Tess 
[IRE Ter स्मिन्पयोगेचसंकल्येनामगोबोऱ्यास्वविषीपः arvet TITT | 
[Rae अबतुगोञना x नि नामगोबृतदेवोचारयेदिप्रिसेकल्ये विशेषेषिहेतुस्प्एवेति fet | 
रणेओध्यरेहिकाधिकारा्थेनारायणबलेः पयोगः अथसपंहतेवत पंचम्यांउपवा ee 




















= FTTH ऐेनिकेनकार येत्‌ सीराज्यपात्रमध्यस्थपूज्यषियायदापयेत्‌ 

शांभुनेति ` ततोनारायणबल्योरि अयपालाशपतिकतिदाहारिपिधिः म r 

|| ||अरूयाचाडलऽवादिस्पशे पन्वगव्यारकारिकिःपध्साल्यरहेतू यस्थास्थीनिसवंथानलफ्य 

| yer पालाशीभिःसमिङि्वासं TIR मोर पास्तीर्यत नंनिवेश x 

d न्यसेत्‌ः शिरसिचल्ारिशात्‌ ९० शीवायांदश १० बाव्होः पत्येकपंचाशदेवंशतं १०० ATUS T १० उरसिविशतिः २० जररेबिंश| 
“Te विश्वेचलारि ४ अउयोस्ययत्रयं ६ desi SS ET R ard १०० जंघातःपादनलोतयरयेकपंचदशेयं १५ पादागुचीपुदश॥ 
TITTINMOJ पालाशसमिङड्रिवोशरीरकृखाउरणासस्त्रेणवभ्याजसमि श्रपिषेनसिपेत्‌ शक्तेसत्यांनारीकेरारीन्य |. | 


दंतेदाडिमबीजामि rue —— LEUR 





FRITI नशुकमसीतिपारदेलिखा असषोफ्याभितिशरीरंस्एशेत raner चंरनमनुडिप्प वस्त्रोपवीतेपरिथाय्य अयंसरेवरसइत्यमि- 
las m टद्सास्योपासनमितिध्याबाबिधिषदाहादिकार्ये अचाहिताग्नेरस्थिदाहेपर्णशरदाहेवादशाहमाशौचमनाहितामेरूयहमित्य 
॥प्रागुकूमलुसंधेयं दादशाद्वादिपतीकोजरपणेशराहादिकियतेचेतदातरिशकछाणिचादायणत्रयंवारुलाकाय अश 
| IR पत्यक्षशवर्सस्कारेदिनिनेवविशोधयेत्‌ आशोंचमध्येसस्कारेदिनशोध्यंतसभये दशाहोतरपुदिनेसंशोष्यै 


तत्रवत्सराद्ध्वीकरयभाणयेतकर्मण्युत्तरायणमेवश्थेश तब्रापिरृष्णपक्षएव तत्रनेशत्रयोदशीचतुर्दशीक्षयदिनान्वजयेत्‌ | an 





| se : an निष्ठेति िचिदुष्ाचिसेभवेत्यजेत्‌' भोभवारोपित्याज्यरत्येके TG ATTA सुभत्यरितारायाचपर्णाशरारिदाहोनेशः तथा चा के 
गुरुवाराःअश्विनासुष्यहस्तस्पातोथ्ववणफपानिचभपारतानि मध्यमाचिसवथात्याज्याचिचोक्तानि Ag 














=> ————— OO OO OA OO e I UE MII SH 








NESE KE IE SKEE SIE ØSE KRESNE SEN TTT इतिसंक्षेपतझतपरस्पाससदिः . a BE 
| श्रीमरनंताभिधगुरूवरणोसतांमताचरणी THAIS aS TIT १ शोविडलंनमस्हत्यविधकशहताशान SEN | | 
निणेयंवश्येसर्वशासोपयोशिनं i 90१४ ssh Et ean सवाभावेधर्मपुचःफायः तब्पत्नायधिकारिणापिय्रादिकमासलम 
|रणहस्तासार्धाच्दारियायञ्चित्तेमोसधेन्वादिदानानिन्वतेनकारणीयानि खयंवातसश्श्यिकर्त॑व्यानि तचपायश्चित्तपयोगः प्रायश्चित्तप | | 
करणेरश्थयः गत्तोसलापायभ्ित्तातेरशदानानिकार्याण EMISII? TAT eT | 

॥अनंतसस्यपुलूदा अतःशोतिप यच्छ मेशतिफ्मेः महपेगेत्रिस झूताः काश्यपस्यनिलास्भृताः तस्मादेषामः — — EKRE RIIGIS 
जानो हिरण्यगर्मगपस्थिभितिहिरण्यस्थ TTT A TAVI देवानामाज्यमाहारमतःशा तिप्रयच्छम इत्याज्य- 


(स्य शरणंसर्व॑लोकानांलज्जायारक्षणंपर HITS: TRIST सर्वदेवमयंधान्यंसरवोसचिकरमहतु MM] | 
नाजीवनोपायमतःशांतिंययच्छमे इतिथान्य तथारसानांभवरः सदेवे्रसोमतः ममतस्पासराजध्यीदटरखणुउसवदतिग | | 
|z: प्रीतिर्यकः पितृणाचविष्णुशोकरयोःसदा AMT TTT इतिरजत यस्गादन्नरसाः सर्वेनोरूशलबणंबिना शमोःपीति-| 
|| qatana] रतिलवणं भूम्यादिषमाणानितुजननशोतिषपरणेउत्तानि आयश्चित्ता रिकर्मसाविष्ण्वादिनामकीर्तनात्सागताग्रायश्चिज्ता | 








TAJ | : धसफ्रवेपिमरणदालेपिष्णु TTA त्तनमातात्सव पापक्षयेसु तिश्वेतिस N DUAE TT: = = यावतारगुणव 
| उिचनानिनामानियेः्सपिगमेषिवशाशर्णते तेनेकजन्यशमलसहसेवहितासंयोत्यपपारतमृतंतमजंपपदयेश्त्यारि सुसूर्षृषित्तरंपुचोयदिदा| 
x नेपदापयेत्‌ तदिशिष्टंगयाश्राशर्पमेथशतादपि तानिचतिलपाब्रदानऋणधेजुमोश्षभ्रेनुपपभेजबतरणीशेनृकऋतिथेव॒दाना 
| व्यतीपातोथसंकोतिस्तर्थेवयहणरवेः | युण्यकालास्तरासवेथदामृत्युरुपस्थितः me rers ma आसन्नमृखुनादेयागौः सबस्सातुएवंयत्‌ तरफावेतुगोरे 
| [MOT शङुपस्षेदिवाऋमोगेगायांचोच्ञरायणे थन्यास्तातमरिष्यंतिरूद्यस्थेजनादंनेइ्मादिक्वनात सुमूषेर्दानादेश- 


|क्यभावेपुचादिर्देयात्‌ तचतिलपाबदानपिधिः पथाशत्तिकास्यपावेताम्रपात्रेपातिलाश्सिछासवर्णचपक्षिप्यममजन्पपभतिमरण 
तं छ तनानापिधपापपणाशार्यतिलपाचदानकरिष्ये विभसंपूज्यममजनाप्मतिमरणांतनानाविधपापनाशार्थम्रेद॑तिलपाबंसस 
` | |पर्णसदक्षिण असपशर्मणेतभ्यंसेपददे तिलाःपुण्याःपपिवाश्वतिलाः सवकरः स्मृताः श्रुक्वावायदिवाहष्णाऋषिगोबससु्डबाः या | | 
| |निकानिचपापानिञह्महत्यासमानिनच Prius 7 cdg ml गोड नममेतिवियहस्पेजलंशिपेत INTE — 
पादिसकप्यमस्यपापंच्यपीहसितिमत्रचवदेत्‌ ऐहिकासुभिकयचसपजमाजितकरप —— वेश्युद्धिमायालुगामेकादरनोमन| 
| Preis: अन्यत्सवंसामान्यगोदानवत्‌ तदिधिस्तुदितीयपरिच्छेटेउत्तः गोशंरेशिलिषोकेशमोसदेहिजनारन मो 





| | RRSP: आजन्मोपाजितपापमनोवाक्कायकमीभिः तत्सवेनाशमायातुगोषदानेनकेशवेतिपाप। 
| पेतुदानमं त्रः अथवेतरणीविधिः अयेत्यायमुदस्यममयमद्वरस्थितवेतरण्याख्यनदःतारणार्थगोदानक रिष्ये | 
| || झाठनवरुञगंधमाल्यारमिरफ्यर्च्येतरस्तेशिवाआपःसंतु सोमनस्यमस्तु अक्मतंचारिश्चासत यच्छेयस्तरस्तु x 
» हतमस्लितिरुला धैनुकेलंप्रतीक्षखयमदरेमहापथे उत्तितीबुंर हेरेबिवेतरण्पैनमासुते raet TORT TE || 
| दिवहिजपायन तर्खेपेतरणीमेतारष्णागोषद्दाम्यहमितिविषपाथ्य SET 
| | ॥थाशत्तिदक्षिणायुतात श्यमहंसंग्रददे यमशरेपथेघोरेधोरापेतरणीनदी TTT TNT नममेतिविषह॥ 
| || RST रुष्णायाअभावेज्यपणदिया WAS पु॒ञादिदाताचेखथसेमन्रेउपित्तीपुरयमितिपदेत RATE || 
I पीमस्थेति पृतीयेतांतरुंमस्येत SISNTIT अयेष्यार 
ययथाशत्तयल रुतामिमासुल्कातिषेचु रुदरेवत्यामसुकशर्मणेतुभ्यसमददे गवामंगेष्विपेमंत्रातेनभमेतिवदेत न्‌ | 
` || |ावेड्व्यंदेयं उत्तय टेटानातविधिमहल्वापिन्रादिमरणेपबादिनाआयश्ित्तरुखादाहादिकर्तय दानान्ये्दशाहेकार्याणिः 
` | üq: पापापावनिश्वयेपायश्वित्तंनावश्यकं केचिहुऋातिषेतरण्योदशादानामिचेवाहिमृतेपिलातंमेतदहे दिसा 





























RE 
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|| |स्खापपनेवरजिते यपचंनेष्यतेरात्रोभ्पम्तनावपनफिया पर E स्मशानेनीर 
l TTT JIANIMIIFTITATIT समबेरक्रिमंत्यापस्तेनसंस्नाप्यराहबेत्‌ S ERR IC सति 


हेत्‌ अस्थ्पभावेपाखाशपिधिः RHIAN SII Sey 
|| |रिषोद्युदश निगउमृतोपंचदश रजकादिसप्रविधांयजारदिसाश्मरणेलेकनिशरूच्छाणि 
|| SST अर्घदेग्ध गबेचितेरसाश्यस्पशेकधय syren पिवारेः पापिनः TANG 
कयाय | | RAET एवसुक्तपायश्विसंविनाराहारिरुतं| | 









|| [ar ero उफयोश्वनरकः 








योडुयोतशालग्रागशिलातथा पेचितिललौहहेमकार्पासलवणभ्‌मिधेउसधथान्पेत्यष्दानान्याहुः HTH ange TTR 
ora mah. estn | तत्रमातापित्रोः सापलमातःपिद यस्यज्ये CY TAT क्षीरमावश्यके 
यं एवंपल्याअपिययमेदशमेङ्भिवा सोरंनित्ये तथादत्तफस्यएयापरयोमोत्रोः पित्रोमेतो झोरं गतरोतुदम्ध्योपि 











कारजस्पलयोः स्पशेप्येवमेवयायश्विेतपंचरशरुच्छाः शूदेणशिजराहेतुऱ्योशायणपराकप्राजापत्यानिसमऱ्ययेनपुभारिः | 
असाश्यस्पशनेषररच्छा। अंतरालमृतोनव रामा 






सरिधांसजादिस्प्ृहमरणेखेकाभशरूच्छाणि देशोतरमरणेपरापहुयमशेछच्छावा रू | 





वनरकःपनिपल्योरेककालेदहने पासेभार्यायाः TATE riter e rere esr Re aT CT 








qa 














डादिपितृपूर्वेज्येक्षपूेचषएथकू 


| ren युंबालानास्मीवालानांचदहनखननेचेवमेवेतनागोजीभट्टीये ESTRATA MÀ | 
|| |पध्यते अथगोमयोपडिप्तभ्मोकुशेषूपविष्ठोदक्षिणशिरः शयितोवागोपीचरनारिसशारुततिलकः S POT Sepala | x 
॥ ॥सहरूनामारिस्तोत्राणिपवेच्छूणयाहा अमृतलगा स्यर्थेपृषण्यसूत्तस्तोबादिनापाद अवर्ण वाकरिष्येरतिसंद ल्पः AFS | | 

आ्यावथितास्यामुकश मेणा TAT पासयेः सु केशव यिष्य RR नानानमितिस्रत्तेपरुषसकेषिष्णुसूक्तमृपनिषडागाइस्सा | | 
दिपुण्यस्‌क्तानि रामरुष्णारिनामस्मरणेजातिमांबस्याधिकारः अथसामेर्पिशेषः गृल्यामिमतेगृत्यासिनाओताल्िमतस्थेता- 
BART: TITAN He: भोतानिमतश्चक्णापक्षेमरणेतदेवसायंफाजाइतीदे शंसायंफाल पसेवाःपश्षहोमवत्सरुङुह| 


कार्य एवसप्ीनामेककाठेमृतो सहेवदाहःपिंडादिकंतुज्ये्कमेणषश्‍यगेव एवंपितापुत्रयो फाचोश्यलोरिकाग्रिदात्ययोदीहः seat | 


` | पिनेबहलापनःसंबत्पपूर्वकेंपातराहुतीश्वप्रतिपत्यातहोमातास्तेहदेवहलारशयागऊुयातिं TTT MTTF | 
| |रिगृहोखापरोजवाभ्यायाज्याप्यामेकेका्रथानाहविजुहुयात्‌ SPA भाहेदाग्निष्यास्वाहे तिनाम्भे्यः| 
| |धानाइुतिड्ये उझपक्षेरा्रीमरणेसायंद्ोमस्यक्तलासाततहोममाअमारुष्यतदेवङुयति नाअपोणिमांतानादशातानायाहोमा 

नामिष्टिपधान पूर्णाहुतीनावाकरण सङ्पक्षेदिवामरणेतुनकस्यापिहोमस्याकषण UTIS x | 








ERI. kosa lei Sj mia Free FCR  — Em r | ER तेषूणेमासइणोडुतीइलापच 
खादशपूर्णाहतपः कायाः अग्नावरण्यो राझठे यमौयेत पत्तियीदे घेतस्पघामथिलाग्निजाचोपावरोहणे TITTAT 
TIA बिञ्छिनख्रीताभेर्मतोतपेताधानकार्ये तद्ययायेतेस्पाप्यार्येक्षिस्वारणीसंनिधाप्य यस्याग्नयोुव्हतोम 


| | TIMI संकल्पयतेयजमानमास T : Pers T SITIO nTfafrusisuaftreant =ru rr 


STATUTORY नशेषसिद्यथारप्पोनशेखामामियेतचेत आहरेदरणीद्‌ TATA 


x ज्येनदष्णी हुलातेनदाह 
ranet) स्मार्ताशिमतः स्मार्ताग्नियंदिविञ्छिन्मस्ततोयतोिच्छेदरू 


SAAS SSA ATI IST णनयादेये < 


ST TESTI ततोरणिपक्षेपरववरराणिमंथनं पक्षोतरेसकश| | 


|| मिणोग्निविच्छेटनिभित्तरंदहायालिसिध्यथे भेनाथानंकॉरष्येशनिसंकल्प्यायतनेसंपारान्निक्षिप्यकोकिकाग्यिंभागिषाप्याज्यंसं 


è 


SOIT TAT STAT AT RST Gea UI एवमोपासनः सिद्ये भवाति पत्नौमरणेप्ये 


+ 3 : 


ammo एवंविधरस्पापिश्ोतासिग्रत्यास्निपरियहससेयथायथतत्त IS विधुरस्याग्निपारियहेनरंतरिच्छे 


देपबोक्तरीतिफ्यांतत्रग्त्योराधानं 


पूवोक्तरी विफ्योतत्तदग्योरधाने HIATT qa: TAT AGS ANAT SIT Tapa ey a 
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= य॒योश्यनिरग्निकमार्यापिथवयोश्यकपालाग्निनालोफिकाभिनावाराहः अग्वियर्णक्यालेवर TAT aT AT स्वः खाहेखा- 
x S ar PSA निःकंपालाग्निः SRT यजान्निपतिताग्निसूतिकाधितितास्थमेधान्निकिन्नोयात्यः TAR 
NT Haarde dataene आहिताग्निरंपत्योःपूर्वेपतिमरणेपत्यःसर्वाग्नामिर्दहः RTR 
यास्पुनिमेथ्याग्निनादृपाळाभ्निनाचा पूर्वेफ्ार्यामरणेतुतस्यापिसर्वा ग्विभितृहः कार्य: सर्वपातराण्यपितस्मैदेयानि PAG Ta qaquq 
x ्नेताम्निसलेतेनदाहः आधानाकरणेनिमेथ्येनली किका लिनावेतिकेचित्‌ याज्ञिकाचारेपियायेणेवमेव अबनिणयस्िंधुः Meester amu! | 
मृतोहोपक्षो पुनपिवाहेडायापूर्वांग्निफिर्मायोटध्यापुनर्दारक्रियांडयीसुनराधानमेवऱचेत्येकः पक्ष: seere at 
x ———— पएुनबिाहाशक्तोनिर्मेथ्यासिनातोदरध्यापूर्वाग्निष्वेवा मिहोतहोमैधादिचातुर्मास्पा। 


x === 
|| ॥णिनलफ्लीदस्याधानाथीनिअपलीफस्थाधानाथोंने अपलोरस्याथानप्रिथायकमूडकपनाभागातरारकर्मीणययशक्तआत्यार्थमग्याधेयमितापस्तवसत्रंतुपुरना 

EIE RE EIE A परंबाह्मणफाष्यापराकरशार्वरामोडारारिमतमप्येवमेव NTE TARE 
gr AT यासिकानामाचारस्थतगूटपिचाहेच्छामूछवोनपामाफ्यापात्तः पुनर्पिवाहाशयासर्वाभिरानेपथ्थाहिवाहासंपपेसिंधु म~ 































| भायामर णेमिमेथ्याटिनातोटहेत irana: केचिसपू्ेसर्याग्नितषिः फनिशोरग्थ्याज्येष्यासहपुनराधानंका्यमित्याहूस्तर-| | 
| ्रिहयसंसर्गपरंमतांतरपरंवाबोध्यं दाहकालेग्निनाशेतु पजमानेचितारूटेपाअन्यासेङतेसति वर्षोयभिहतेवङ्गोरिताग्निस्थे | | | 
rest तदापरेग्धकाशनितानिनिर्भथ्यतंदहेत अथगृहात्स्मशानेशापानयनयकारः तत्रबिपंपेतनगरपश्चिमद्ारेण ALTI | 
|झिणदारे णनिःसारय॑सजातीयाः MIFST MH ATT SMT: शवायेन्येननेतव्यः पे pma adore 
lras सर्वेसपिंडादयोधःरूलोपपीतायुत्तकेशाज्येशपरसराः्पेतमलुगच्छेयः भेतश्यनग्नानरग्धव्यः निःरोपत अनदात्यः शवव =r ail | 
शानवासिफ्योदेय पेतश्चकेशनसादिपापयिसासंस्नाप्यगंधपुष्पायेरठं्सदग्धन्यः दिनेमृतो दिव पदाहोरातिशृतस्यश्ाषय दिवाना 
| BIST पर्युषितः WATS TTT TTI TT TT Sa सुखस्थसप्तछिडाणिहिर IFS 
ete HATTA TTT: ततोदाहांतेधरस्फोटादिकंकार्य R 


\ 
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| |श्रदहिदभागिन्योध्याव्शतिठाजलिंदयुतयथारडरर्यादसिणासुसा असुकगोबना . | “ 
erre I: T: शोक TIN, स्थानमेवतेनमंत्रेणे सन्ये BY MTA Ma घस मात PSST | 
_|रिभित्रयाजकादीनासुदकदानंताइते stanset TIT TNL APH: TISTUFE) | 




















PRT ` THAT: आरशसुत्रीसंगधूतादिहसनरेदनोचासनागिनिद्ययजछः TIE TRA CRT ATRIA || || प 
| [Ma मार्जनारिरहितमेवस्थान अस्थिसंचयनादूरध्यमायोपुबव्यतिरिकागांशय्या सनारिफोगोस्येव स्थीसंगस्तुनाश्ति MT 
| |पनेतसमताम्तिदाहदिनादारफ्य: पथमदिने QIU GAS चतुथे DD MI वागोबजेःसहस्वस्वसूनोकतपकारेणकार्ये 
|| (UAT ATID: संभवेकपो मंदयारावर्ज्यः पाडाशराहास्थिराहयो:सद्यःसंचयनं 
गासिनोथोतरेवायसेपः तडिधिर्वश्यते अरण्येदक्षयूलेनिखननंग्रा अस्यीन्यन्यबुलस्थस्पनौखाचोदायणचरेत्‌ दययान्यस्यापि | 
नियनेभहापण्यं अस्थरांश्वसकरशटारिस्पैशेंपंचगयशालयामतुरूस्युदफरेःपोक्षण आशोचमध्येस्गोत्रजेः qa भोक्तेतञ्चदि] 
|| विव भोजनंचसनायेषपर्णपृररेश॒वाकार्यनत॒यात॒णबेब॒दाहदिनादारफ्यदशपिंगादशरिनिम ध्ये द भ स्ती Ta ESE] 
| दीनोनवर्षिंडाः नवदिनातदशमपिउस्ताशोतात्यदिने षथमेहनियोदेशोयश्वर FETT | 
|| ।दरितरेवरशाहोतंएतदन्यतमव्यत्ययेयतोय्यत्ययस्ततःपुनरारततिः शिलाविपययेपिघटस्प | T 
|| Santa केचिदाचायपिपर्चयेप्याइतिमाहुः यत्रपुत्रादिसुरव्यकत्त TITT धाना व्मुस्याधिका रि GST 
|| |मत्रियारब्धाततमध्येपुचादिस लिधानेप्यमुस्यकजेपदशाहताकियासमापनीया एकादशाहारिकंतुपुवारिमुख्येनेय | 










छ í रचासरेदशपातेतुपिओ्ओोरपिसर्वेदर्शेएबसमापनोयमितिकेचित्‌ 


ह्तेतपिंउरानाद्दिशाहरृससनिङष्सरथेनेवकायामितिमिताक्षरादयः अन्येतसगोतरोसगोत्रोपायः समंबकदाहक्सासएवरशा 
: पल्ल्याः करृलेरजोदशनेजातेसातदंनेङर्यात्‌ कर्तरखास्थेन्येनसबाशक्रियाश॒वः कायाः TTT तदभावेप 
| |ससूलशाकतिलमिःअसक्तवोपि TM TT TTT Tear TITT TTT TITTAT: -यहाशौचेपर्णशरदाहा 
TIARA CRS RATTAT दतीयेपचेतिकमोषोध्यः IST UT 3 नज्यहमश्येपिंडस 
कार्या शिरस्थायेनपिडेनप्रेतस्यक्रियतेसदा हितीयेसतुकणांस्षिनासिफाः पतीयेनकंगस्पंथमुजवक्षासि I x 
पचमेनजानुजंघपादं THA सश्षमेचनाङ्यः MOST नवमेनवीये MPA AT TTT जलंद| 
शाइमाकाशेस्थाप्यक्षीस्चमृन्मये पेतात्रस्माहीसुदक TMNT इदंचरुताङूतं ततः प्रेतोपळतयेरधाराबमस इत 


ride ':ज्याहोजनकाळेतुभन्तसुशिचनिवंपेत नामगोजेणसंबृस्याधरि्यांपिदयजवत GTA) 
auci तंसाथेयंहिभवतिमृतस्थमलुजस्थचः अथरशाहमध्येरशपातेनिर्णयः >> eT aT x 


प्रापनीयं मातापितविषयेतुथ्यहमध्येद्शपातेनापकर्षः 





























अते नवश्ाहब्रिपक्षपप्मासिकमासिका निच नकशोतिसतोयस्तुतस्याथःपितरोगताः अध्यहीनमधूपेचगंधमा्यविदार्जत नवशा 
डभमंत्रस्थादयनेजनवर्जित MMI es पिवृशद्दःखसबधःशमशबढस्वथवच WIE à ham 
|श्वउल्पुकोलेरवनादिक TATA शोषयश्चस्तथेयच परस्षिणापिसगेथ्वसामातगमनतथा RET पिया 
मिमानः fpem Apr दान I TT 
T अन्यृशाख्िमाततनिषेथः ARR पिङः निनयनमभेऊहः S ; 
















































































Ia जान्हवाजळे SETS मातुःइंपिद्‌कलंकजीयेलानराथमः अस्यौन्यन्यकुलस्थस्यनीबाचो j = lea 
| x TPT गंगातोयेषुयस्या स्थिस्षिप्यतेशुपकर्मणः ततस्यपुनरादचिर्बसलोकात्सनात्नात्‌ T 
| ॥गिगायामस्थिनिश्षेपनकुयादितिगोत्तमः दशाहातरस्थिपक्षेपेतुनास्ताटिदोषः दशाहाफ्येतरेय स्यगंगातोयेस्थिमज्जति 








|| | aes प्यपष्पेःमगूज्याः SRT a IM णपत्रताड TT TENTE SAM | 
|| |सपुरेस्थापयेच्‌ वतरयक्षवर्देभलक्षण Su SIS SERI कपूरश्वतः वर्षाचस्तूरीचेतेषोमेछनाधसपर्दमः तवो Kit | 
|| । प्यखेडानिमोक्तिकषबालनीठमणीअयक्षिप्यस्वसूचोक्तबिधिनास्थेडिला सिपतिधादि छलाष्टोत्ञरशतेतिलाज्याहुर्त 
|| arenaene अस्थियक्षेपागतिलाज्यहोमेविनियोगः See TRE qapa BÄRAREN 
|| | झारशिकिरवाशि्दशाहतीः परथमत्रत्गारत्येत्येवमडोसरशतंतिठभाज्याहतीश्यसुहुयात y= 


|| |यतीयगच्छेत्‌ तत्रनियमाः ूत्रपरीोत्सर्गकालेआचमनकारेचनास्थीनिधारयेद्‌ श्रडयवनाजजादिको खहीनजातिमस्थि 
|| |उेनस्टशेदिपिकाशीखेडे gartnere afasi स्थीनि 


TaS कडा I VI ता HAT 


SGT FTAA हिरागत्यसूयेरसाहरिंस्पृलाधियायययाशकिरजतंदक्षिणादद्यात GETTO 











गताथेरजतमिदंतुफ्येसंभरदेशते AIT अथेकारशाइरुय स न "IIJ 
_सिर्वेसपिंडानांसचैठस्मानोतेसंथापंचमहायज्ञादिनियकर्म णिशुडिः  एकादशाहेसंगवकार 
|रपिपंसमहायज्ञा्यधिकारः सपिडनांरशीवार्षिकारिश्राडे 


Teal erg चिर काह eku 





Tau Hed 


॥दन्यबसमारमेक TAI ठोहितोयस्तव्णेनमुसेपठे I ay 
_स्पिससपच्छारिश्यामलेनीकरपल यहासव श्यामंस्यसुरः [इलाहोमारिविधि| | 

~ || |गारपोससगंइसाहः यथोकालाभेयथालाभोड्चिर्षएकपपोपार घोवरषाधिकाश्वतरू एकाचावत्सतरीस्यात्‌ “प्रयोगस्तुर्वस्वसत्रानृसा || 
året सथ्येनपाणिनाफच्छसमादायसतिलाः सकुशास्ततः 'पेतगोबंसमुच्यायासुकर्मेरष! पंतारापिलिविवदन्सहे| 
JS मजलंफूमावुस्सजेत पिधारयेन्नतकश्चिन्न चकश्वनवाहयेत ' नदोहयेच्चतांधेसंनचकश्यनवंधथेत पतिपुत्रवत्याः सवासिन्यान। 




















TNT स्थोणरतामपरस्थशक्षिश्नतुरारताभिकेसिशेबिशटाहुती हैलापिंडदानारिआरंसमापयेदिति CITA Ree =u sara 
i| |तिस्यमासादीमासिकंदार्यमितिवचनान्यृताहोमुस्यःकालः सचाशीचप्रतिबंधादतिऋेतइतितदंते एका रशे TTT अतएपबाह्मणेोः 
|| | तव्यमनठे थवा युनश्वमोजयोहियंहिराइृत्तिर्वेदिहेतियथममासिकाथीहेतीयाइत्तिर्ता RTIA vn, 
4] कानासपिंड्यधिकारार्थमपशष् एणपशेयोज्या तेषामेकारशाहएवकरणपकश्षेतुषीरशग | | 
|| ॥श्तयएकमहेकोरिष्टमितिससदशाश्यापत्याडिराइत्तिफपैदिहेसुक्तेरसंगतेः तथाचसपिस्यधिकाराथीपरृष्याणोमासिदानाशदश 
x | dd साध वा शव dr GSA AV dd SITES नन्ता 
|| |समासिकस्याग्नोहोमः GHIA STAT TT TST इस्थंचमहेोहिष्ठमेकमाद्यमासिकमेकमिस्येको दिष्स्यहिराइात्तिःस्पः 
|| शिव येखाद्यमासिकापिरेकेणम हेकोदिएस्यहिरादत्तिवदनितेप्माताः STARI स्याप्यतिक्ोत्‌। | 
||खादे _आद्यमासिकमाद्याद्दि पक्ल्प्यहयमपितेत्रेणकार्यमिसाहः अन्येतु मासादीमासिककार्यमा 


ISN ' JP M e x di ea par £ vil *. $ <. gej; 1 NCA. = U ps 















a he Li 8 | % v 1 
LJ x 1 4 
(१ a P : è . | | 


Res x e । | 
ib 















































| कम्यादिदशादानारि णकाढेनहतानिेटेकारशाहादीपुत्रादिभिः पेतोरेशोनकार्याणि भश्वेरयंगज 
| |पैल॑महिषीशिविकादिक शालयामंपुस्तक्चफस्वूरीबुसुमादिक TAA TTT ST TTA TAPS A TTT aT 


TTA  अथशय्यादानं . एकारशाहेशय्यायारानेएपविधिस्यृतः तेनोपपुत्तंयक्िंविश्स्थवाहनफ्राजन यंयरिएंचतस्थ 
पीन्तत्सर्वेपरिकल्पयेत्‌ पेत्तेचपुरुषहेमतस्योसस्थापयेतदा पूजपिबापदातव्यामृतशय्यायथोदिता = 
|| |स्मयीहटो देतपत्रचितारम्योहेमपेटेरलरुता AIMS IAT TITT सछारनपटीयुक्तागेथधूपारिवासितो : 

|= TWN तांबूलकुंडुमछोरकर्परागरूचंरनं दीपक्रोपानहच्छंबचामरासनफ्ाजन TART 
TÄTT शयनस्थस्यमवतियदन्यदुपकारक भृगारफरकाययंतसंचपणेषितानकं सपूज्यद्िजदापयनानाम 














|| | स्यविधिरेषसनातनइसुक्तं नेतन्महाराष्रदेशादिविष्टेराद्ििते aa स्वर्गेपुरंदरपुरेलोइपालालयेतथा | 
TETT TATT: आभूतसंपुवयावतिएत्यातकवर्जित चेतशास्यायतियाहीनसूयःपएरुषोभवेत्‌ गृहीतायातुतस्योवैष | 
संस्कारमहोते oni ees FIRA:  एकादशाहात्सप्रतिधरस्तोयान्नसंसुतः KIM iE : RAITT | 
are MES वेत्‌ TMH A éd SRRHRSIRRE: दारिडादुः ae 
यी यावदच्द्चयोर्याहुदकृमपिमसरः पेत्तायान्नसमायुत्त सोग्यमेधपलंलमेत रस््वोरकुभाडंसपिंगोकरणात्पागे-| | 
` सपिञ्युत्तरंत पार्षणविधिना TATA: Meee देवहीनचेतत्‌ TT | 
सोदकुभमधर्मक फुर्योत्ययाव्यिकासारात्संदल्यविधिनान्यहभितिवचनात MATTIE 


reagert तेनसोक स्पविधिनासंवल्पक्षणपायासनगंधान्छारनांतपूजनान्नपरिपेषणाते एथीते| | - 
उदमन्मदः अंतेतोबूलदक्षिणादि नात्रजह्मतर्यपनफ्रोजनादिनियमाः 5 

चेतथाइसात्‌ यस्यहंसोद्कृभान्नदानाशक्तेनाप्येकस्थिन्दिनेतावङ्भि| | 

VES निकार्याणि “अब्दमध्येमत्यहसुदऊंभाग्ाडडुर्वतोम*| | .. 














मासादीमासिकंकार्यमायसेकारशेहाने LAR ATA TTT STAMTE-| 
मूनाळ्सूनषाण्मासिकंचरेत्‌ SP Vf ETSI ETSI AST mao massa aln तघोनमासिकोनपाण्मासिकोनाद्विकाचामेकर्निनो d 





प्‌ः + फ चिस्रृतातथायासभासिकनसहकाया FTI वर्ज्यानि x दिने TT a 
FET निपुषरदिएफरयोगयोलक्षणपागुतच्त आयमासिकमादाड्विलेकादशेन्हीयेकेमत | | 





आयमासिकमेवेकादशोक्गि पयमाब्दिकतुद्रितीपवर्षारमएपेयपरमतमिदुक्ते एतानिषोउशम्याद्धानिषर्षातसपिंउन पक्षेउत्तेपस्व 
वकाले घेकोहिएपिधिनाकार्यणि शहरशाहारिक्तालेबषुसपिंडनापकर्षप सैएक दिनेएवापद्टष्ययुगपरेकोदिद्ट 

ANS MCAT AIRS STM TIM बोधनाव एतानिपक्काननेनामान्नेनवाकार्याणि पाक | 

पक्षेयुगपक्करणेसवेषामेकएवपाको विद्या अध्याः ferskt एतानिहादशाहादोसपिउनात्पूषेहतान्यपिणुनः सपिड्युसर | 

सखरकाढेपार्षणपिधिनाकार्याणि TAIT AG aT विधिपचानिबुर्वतपुनःभाडानिषोडश RT 

| 'स्सरायस्थसपिंडीकरणरुतं WMA AIPA eases SII gq fq a qe < MEM aere sno | | 

|पश्षेज्ञेय वत्रायमासिकस्यकालसबात्‌ शरशाहेसपिंउ्नपश्षेत्रपंचरशानाहिरारतिः चिपक्षेसपिउनपक्षे TTA | 


एय्मन्यपक्षेष्वपियथासंभवसूत्य येतुहादशाहेसपिडनंरूलात्रयोदशाहारायायमासिकसहितानोषोडशानासनराराति ———— en ed d 
तेफोताः--यदामरणादारफ्यदारपामा समध्येदश्विराधिकमास: ATT TATE TS su T | x 
TTI ATTA TATA सपिस्युत्तराण्पवशिष्टमाप्मिकानिखखकालेएपकार्याणि THT TA |. 








ekg] । श्राडगाप्ोततत्याप्रिमासे एवेकस्पिनेवरिनेसवाण्यपशुष्यकायोणि पेतथाडानिसर्वाणिसपिंडीकरणंतथा अपरष्यापिए 


= 





GIG तत्रेकःपावःपोडपयारपदेषोडशबाहणा अश्चलारिंशणिंडाः पुरुरवार्दवविश्वेदेवार्थमेकोविपदविसबैषाममुधानए। | 


|| |पपक्षोतरेएाडसंख्याउसरिणविपा थूत्यं देचित्याकमेदमाहुः Namur 
gt रशिंधिनानुमासिकापकर्षेतरोषमाहोशनाः TRIAS पेतथाडानियशरेत सथाडीनरकेघोरेपिवृभिःसहमज्जतीति 
चकुःपुरुषसपिउेष्पाधानादिप्राधिनिभित्तोप्पपकर्षःकार्यः STE ST ESI: TRA 


नसहतंब्रेणकार्यभिलुक्त अथसपिंडोकरणकिचारः ` तत्रसपिउनकालः चासपिड्याग्निमायुचः पिवयज्ञसमाचरेदितिप्चनासिधादीनोमा। | 
BEL Fe gen नंयमध्येन्यतममरणेसाग्निकोशादशाहेसपिंडनदखागामिरशेपिंडपितृयज्ञारिवंडुयांत्‌ अचस्मार्ताग्रिमानपिसाग्निको 
TRS: तस्यापिपिंडपिठ्यज्ञावश्यक्लाव सामेः्पेतस्यतुनिपक्षेएव पेतश्वेदाहिताग्रि; Ss TAT सपिंडौ 
TRA STATS अत्रसाग्निःयोचान्निमानेवः SUA a STS Tee IE SE 
शरशाहेतराकार्येसपिंडीकरणंपितुरित्युक्तेः श्‍योरप्यनग्िसेखनेकेकालाः सरपिंडीकरणंकुर्या यजमानस्वनमिमार अना 
ay ` एक्ादंगेमासिष्श्ठेष्रिमासेवानिपक्षके मासातेहारंशेवाहिदुयश्किारशेहन FCT 
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` | लिभिपायय्रेत समन्नेसवंगतानामंतश्चरमिसाक्षिवत्‌ बमेवस 
“lar सत्तमार्गपरानेननयमाभर्चुरॉतेक मंचमुचायंशनपेः = प्रविशेज्वहताशनं 





ताज कति TTA एयकृतिविधिस्त॒रेशातरमृतेपत्योसाध्वीतसाहुकाइ॒य निधायोरसिसंसुद्धामगिशे। 
तेनवार्थासहान्यारोरणंनभर्वात EU वक अलि TTT TAIT: VAI | 








mimo त॒नाक्यमर्थषादइस्याहः अबएथकजियारोह णैर्ब शी 
पतिपिंडारितः क्रमात अनवारोहेतुनार णोपलुश्वेकोदक 


कएवरेषोस्सर्गोगोरेकातभरीयते सपिडीकरणतनकार्य SUT AAEE gar SATENA RORY UCC CI | 
ACMI इंतिसहगमनेनर्णयः — फाशीनाथउपाध्यापदख | | 
मंत्यकियाविधि निर्णयफ्रगवलादेचार्पपत्तदिसदये ` इस्ेत्येष्िनिणीयः wae . पत्योमृतेतुभार्याणाबिधाइयः | | 
SINT पेथव्येपाठ्येसम्यकसहाग्निगमनंतुवा प्योम्तेचयायोषिदेधव्यंपालयेस्सरा सापुनः याप्यभर्तारखर्गोफसमश्चुते विध 
वापालयेच्छील॑शोलभंगासतसधः तहेगुण्यादपिस्वगोंसतिःपततिसंर्वथा ` तस्याः पिताचमावाचफावपगस्व्थवच भिथयाकवरी 
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शना इतिपथमरेखायों वढ्नररेखाससुँधेतादेवर्षयोनोर fd इसाबूहेश्ेयः TAT TAT TET AE | | 
x LESS DS de SLA SJAA TTT TE IT: खाहाताः पिंडदानमंत्राउत्था: MARA) | 
[aT शुंधतोततंचमेजनमफ्यजनचशुवारुते पिंडानगंधादिनासंपृज्यनलोपसंपन्नमितिपिरुज्यविषेष्योरसिणादि 
तंब नेर्देपिउदानादयापस्तबादीनो कासायनानामाश्वलायनवत्‌ TRA AA ATT TTS MTT TTT | | 
||सथवरजेकेश्म्नरवारियापवित्वारासाकोपीनाच्छादनादिहोमडयंचयिनान्यतथनादिवियादि्यः FRISTE KOM) | 
| FANE रजितरुखाबैणर्वदंड ATA aT TTT TTA PT TT LT TY ERSTER] STIEG सखान्यतमपर्वकेप 
| |वपंथिउतसपायशरखोदकेनपणवपुरुषसूक्तकेशवादिनामभिरभिषिच्यस्थापपेत्‌ ततःकमंडङ़कोपीना-च्छादनकंथापादुकाःस्थापः| 


|यित्‌ शि्यया्रादिकमपिकेचित्‌ देशकालीसंकोर्त्याशेषदुः रवनिरतिनिरतिशयानंरग्रासतिपरपुरुषाथ TT Te TESTS 


_गहणेकरिष्ये तरंगतयागणपतिषूजनपुण्याहवाचनमातकापूजननांदीश्यारानिकरिष्ये तानिरलाजपेत अहाणेनमः RUE | | 


| are सूर्याय सोमाय* आत्मने* अतरात्मनेः AIP अग्रिमीढेकक्‌ TIANI अग्रआायाहिऋुक TEEN अ — | 
|| ॥लासक्ुपिष्टंसश्वियंप्रणवेनबि्पाश्यनाभिमालपेत्‌ STINKI stanser प्रमात्यनेस्वाः पजापतयेस्वाहेतिमेनः ततःपयोर | x x 























= 
नममेतिस्वत्रयजेत्‌ अथपिरजाहोमः पाणापानव्यानोगानसमानाभेशुस्येतांज्योति रहंविरजाविपाप्पाभ्रूयासंस्थाहाग्राणारिफ्य- 
TT METR MASON घ्याहूतिसंवल्यामेशुख्यतांज्येति> MAILS लङ्चमंमांसरुधिरमेदोमज्जास्मायवोः 
| | QUAI सगारिफ्यरद* शिरःपाणिपादपाश्वएशेसरूदरजंपशिशोपस्थपायवोमेशुस्यें: शिरआरिप्य* उत्तिशपुरषह खि| | 
| पिंगललोहिताक्षदेहिदेहिददापयितामेशुरुय TSR एथिव्यापस्तेजोवायुराकाशोमेसुस्यं* एथिव्यादिफ्य: शब्स्पर्शरुूपर| | 
सगंधामेशुख्य\ शब्दारिफ्य* मनोषाक्कायकर्माणिमेसुस्यंताः ATTRA. अयत्तफापेरहंकरेज्योतिरह« MEM || 

STAR SATTE अंतरत्यन* परमात्यामे*पर' KANTET FIT छायिपासायस्वाहा, FITTE] 


mdu Near ANA MINI क्षुणिपासामलज्येप्ठामलष्ग्रीनाशयाम्यह अफूतिमस 

“gam खादा अग्यरदं5 अन्मयपाणमयमनोमयपिज्ञानमगमानं दमयमाणामेशुध्य॑तो « अन्यमया दिफ्पन TAR: 

तिद्ेचबारि शदाहतीहुखा WII IIIT प्रजापतोतन्मन र्‌ 
त्‌ ततःपुरुषसूक्त अग्निसीढेइत्याद्चितुवैदादीश्वजपिखास्विषरुदादिहोमशेषसमाप्यबलचायोदिफ्यो-| | 
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- EE UE DEZ m = = eee S x m = T = ang. ESKER x 5 Te ACAR F z र : 4 : र emi ; 


ÅL | षणायालोरैषणायाथ्यव्युथितोहभिकषाचरयचरामीतिजढेजढेजुहुयात्‌ अथमेषोच्चारः भू: संन्यस्तेमया ॐस्वः संन्यस्तमया RTF 

|| [RATT KTA संन्यस्तमयेतित्रिमेत्रमध्योच्चसरे णोच्ा मय स व्तेष्यो RES HEISST SE E RE VES SIE ED 
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